॥ श्री: ॥ 
गोकुलद्ास संस्कृत ग्रन्थमाल। 
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भूमिका 


कथा की उद्गम भूमि 


कथा कहने ओर सुनने की परम्परा बहुत पुरानी है । कथा के पात्रों के पास दो अमृत 
कलश. हैँ । एक कद्दने वाले के पास और दूसरा सुनने वाले के पास । कद्दने वाला सुनने 
चाले के पात्र में निरंतर उड़ेलता जाता है फिर भी यहद अमृत कलश रीता नहीं होता 
अपितु बढ्ता ही जाता है । इसे इम 'लोककथा? कहें चाहे 'दन्तकथा? के नाम से पुकारे 
यह कथा साहित्य के कलेवर में मेरुदण्ड का कार्य करता है। देश, पात्र और 
परिस्थिति के अनुसार इस में परिवर्तन होता गया है । भगवान्‌ शिव पाव॑ती को निरंतर 
कथा सुनाते रहते हैं । यही कथा कागभुशुण्डि-गरु ड-संवाद में है। फिर भारढाज-याश- 
वल्क्य-संवाद में भी इसी का पुट है । श्सी प्रकार महर्षि वाल्मीकि अपनी कथा रामायण 
के माध्यम से ओर महर्षि व्यासजी अपनी कथा भागवत, महाभारत तथा पुराणों के 
माध्यमं से प्रचार करते हैं । 


ऋग्वेद के 'सम्वादतूक्तो? में कथा के बीज सुरक्षित हैं । फिर संद्विता, उपनिषदो 
आदि में आकर यद्द कथासाहित्य विज्ञाल वटवृक्ष का रूप ग्रहण करता हे । इस प्रकार 
वैदिक साहित्य, जैन तथा वौद्ध साहित्य में कथा अपनी चरम सीमा पर है। भारत के 
तीनों धार्मिक परम्पराओं में यह अक्षुण्ण रूप में प्रवाहित हुई है। इन तीनों 
धर्माचार्यों ने अपनी बातों की पुष्टि में कथाओं का पुर देकर जनता का मनोरंजन किया, 
साथ दो सववसामान्य जन के नैतिक धरातल को भी ऊँचा उठाया । अतः भारतीय कथा- 
साहित्य का उद्गम स्थल मारतदैश है। इसका उददेश्य महान्‌ रद्दा है। आज भी ये कथाएँ 
हजारों वर्ष की अवधि बिताकर भी अपना सत्य सन्देश हमें सुनाती हैं । ये कथाएँ संस्कृत, 
पालि, प्राकृत, अपन्नेश में; फिर प्रान्तीय वोलियों में उत्तरोत्तर सित हुई हैं और यहीं से 
होकर कभी थूरोपीय देशों तथा पश्चिमी जगत्‌ में पहुँची हें; वहाँ के जन जोवन में, रइन- 
सहन में, आचार-विचार में दूध में पानी को तरद्द घुल मिलकर प्रीति भाजन बनीं हें । 
इन भारतीय नीतिकथाओं में लोकप्रिय है “पंचतन्त्र' ; जिसका “हितोपदेश! नूतन संस्करण 
के रूप में सज-धज कर नारायण की सूझ-बूझ से संसत साहित्य को अवदान मिला है । 
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हितोपदेश 

नौतिकथाओं में 'हितोपदेश का दूसरा स्थान ऐ । पहला स्थान 'पन्चतन्त्र' को प्राप्त 
है यद्यपि 'पन्नतन्त्र' आज अपने मूल रूप में नहीं रह गया है। मूल रूप किस विधा को 
लिये हुए था यहद कहना आज कठिन है; फिर भी इसके विभिन्न उपलब्ध अनुवादों के 
आधार पर इसको रचना ई० की तीसरी शताब्दी के लगभग निश्चित की गयी है । 

प्रस्तुत "हितोपदेश? का निर्माण 'पन्नतन्त्र' के आधार पर हुआ है, साथ ही अन्य 
अज्ञात नामा कथा-अन्थों से भी यद्द उपदेशप्रद तथा नीतिविषयक रस ग्रहण करके 
अनुप्राणित है । इसका स्पष्ट उल्लेख स्वयं इसके रचयिता ने ही किया है यथा :— 

पञ्चतम्न्ात्तथाऽन्यस्माद्‌ ग्रन्थादाकृष्य छिख्यते। 

फिर यद्द भी बताया है कि यहद कथा के व्याज से नौति की बातें कही गयी हें 

( कथाच्छलेन वालानां नीतिस्तदिद्द कथ्यते ) और इसका नाम 'द्वितोपदेश? है :— 


श्रुतो हितोपदेशोऽयमिति। 

रचयिता अपनी रचना में पुर्णतः सफल है इसमें कोई सन्दे नहीं । पशु-पक्षियों को 
पात्र बनाकर मानवोचित आचार-विचार, आहार-विहरों का आरोप कर हृदय को चुम्बक 
की तर छूनेवाली रोली से कथाएँ कद्दी गयी हैं । सचमुच यह कितनी आश्चर्य में डालने 
वाळी कथाएँ हैं । मनुष्य ही मनुष्य के बीच कथा कहने का हकदार है परन्तु यहाँ तो 
पशु-पक्षी नीति की वात करते हैं; एक दूसरे की विपत्ति में मानव मन की तरह सुख-दुःख 
की अनुभूति करते हैं; आँखों से आँसू वद्दाते हे; मित्र और श्च की परख रखते हैं, अपने 
मित्रों के कल्याण के लिये उपदेश देते हैं । मनुष्य से न सीखें तो इन पशुःपक्षियों से 
सद्भाव एवं सद्व्यवद्दार की वात सीखें । यही इसका सत्य सन्देश है । यह कितनी हृदय- 
आही अनमोल कल्पना है। सच में ऐसी मनुष्येतर कथाशिल्प की कल्पना का मिसाल 
मिलना कठिन ही नहीं, असम्भव भी है । इन कथाओं में एक कथा के भीतर दूसरी कथा 
को गूथ दिया गया हे और उसकी समाप्ति शिक्षा या किसी उपदेश में हुई हे । एक 
उपदेशात्मक छोक को शीर्षक बनाकर उसकी स्पष्टता के लिये गद्य भाग में कथा शुरू की 
गयी है । कथा की समाप्ति पर उसका सम्बन्ध किसी अन्य कथा से जोड़कर आगे की कथा 
आरम्म को गयी है । 

यए संस्कृत शिक्षा की पहली पुस्तक मानी जाती है । इसकी शब्दावली में सामासिक 
जटिलता नदीं है; अत्यन्त सुगम, सहजबोध चित्ताकर्पक देली में रचित है । पंचतन्त्र में तो 
पाँच तन्त्र ( भाग ) हैं ( मित्रभेद, मित्रलाभं, सन्धि-विग्रद्द, लब्धप्रणाश तथा अपरीक्षित- 
कारक ); परन्तु हितोपदेश में चार भाग हैँ--मित्रलाभ, सुहृदभेद, विग्रह तथा सन्धि। 
इन्हीं चारों में पंचतन्त्र के पाचों तन्त्र प्रकारान्तर से समा गये हैं । इसकी लोकप्रियता 
का प्रमाण यदी है कि यूरोप आदि की अनेक भाषाओं में यह अनूदित दै तथा यूरोपीय 
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साहित्य को पूणंरूप से प्रभावित किया है। इसीलिये पंचतन्त्र को कथा-साहित्य की 
विभूति के रूप में स्मरण किया जाता हे तथा उसपे संग्रदीत 'दितोपदेश? की कथाओं को 
भी गौरवशाली पद मिला है । कच्चे घडे की रेखा की भाँति सुकुमार मति के बालकों को 
कथा के माध्यम से नीति-संबन्धी शिक्षा देनेवाला “हितोपदेश? से बढ़कर कोई रचना संस्कृत 
साहित्य में नहीं दै । 

देशकाल-परिस्थिति पच रचना-काळ 

हितोपदेश की कथाओं से देशकाल एवं परिस्थिति का यथार्थ परिचय नहीं मिलता; फिर 

भी कथाओं में जो कुछ प्रतीक तथा पारिभाषिक शब्द आये हैं उनके अनुशीलन से इसकी 
उद्गमभूमि का कुछ आभास मिलता है । भित्रलाभ की सातवीं कथा में 'गौरीव्रत' का 
उल्लेख है, जिसमे वस्जालङ्वारयुक्त कुलीन युवती के पूजन के प्रतिरात्रि विधान का उल्लेख 
है । 'गौरोत्रत' या “गौरीपूजन? की परम्परा पूरव की संस्कृति में प्राचीन काल ते है। 
रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी भी जगत जननी जानकी से जनकपुर में 
'गौरी-पूजन? कराते हैं :-- 

तेहि अवसर सीता तह आई। 

गिरजा पूजन जननि पठाई ॥ ( बा० दो० २२७, चौ० १)। 
*अष्टवर्षा मवेद्गौरी? के अनुसार आठ वर्ष की कुमारी कन्याओं को गौरी का प्रतीक मानकर 
पूजन की परम्परा है जो अब भी बङ्गाल, विद्दार, वाराणसी की संस्क्कति में है । परन्तु इस 
“ोरीवत? के लिए कुलीन युवतियों का विधान वाममार्ग की गर्दित परम्परा की ओर संकेत 
है । इसी आधार पर “हितोपदेश? को उद्‌गम भूमि बंगाल वतलाया गया है; जहाँ शाक्त, 
तान्त्रिक पूजा का विशेष प्रचार था । इसी प्रकार 'भट्टारकवासर' शब्द आया है “रविवार? 
दिन के अर्थ में। 'भट्टारक' शब्द का 'सूर्य' तथा "पूज्य? अर्थ में प्रयोग है । पूरब में 
सूयंवार--रविवार के अरत एवं अनुष्ठान का प्रचलन अभी भी है । धार्मिक दृष्टि से इस 
दिन पैल मर्दन तथा मांस भक्षण का निषेध हे । भोजपुरी गीत में अगहन मास 
के रविवार व्रत का मद्दत्त्व है :-- 

छ्वात्तिक सासे कातिक छुठि कइटलों । 
अगहन कइलों अतवार ॥ 
इसी प्रकार “चान्द्रायणब्रत? का भी उल्लेख हुआ है । जैन साहित्य में “दान्द्रायण व्रत” 

का उल्लेख मिलता है । इसमें चन्द्रमा के घटने-बढ़ने के अनुसार भोजन के कोर घराने- 
बढ़ाने पड़ते हैं । परन्तु “चान्द्रायणन्रत? का प्रचार अव देखने में नहीं आता । भट्टारकवार 
के उल्लेख के ऊपर डा० फ्लोट का कइना है कि यद्द उल्लेख नवम शतो के शिलालेखो में 
विशेष रूप से प्राप्त होता हैं ।' अतः हितोपदेश की रचना. नंवमशती के बाद और १२वीं 


१. देखें, पं० बलदेव उपाध्याय, संस्कृत साहित्य का इतिहास, प्रथम भाग, १० ४४५ । 
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शती से पूव लगभग ११वीं शती में होनी चाहिए । ग्रन्थ में पाटलिपुत्र का भी नाम आया 
है । पाटलिपुत्र का आधुनिक नाम "पटना? है जो बिहार की राजधानी हे । पाटलिपुत्र की 
स्थापना ५०० ३० पूर्वे में मगध नरेश अजात इचु ने की थी । बौद्धयन्थो में 'पाडलिय़ाम? 
आया है । जैन अर्थों में 'पाडलिपुत्त' या 'पाडलि उत्त? रूप मिलता हे । ११वीं शताब्दी में 
होने वाले हेमचन्द्राचार्थं ने भौ यह्दौ उदाइरण निर्देश किया द्दे । अजातशत्रु ने अपनी 
रक्षा के लिये गंगा-सोन के संगम पर इस पाडलिग्राम में किला बनवाया था । इसी 
प्रकार अडुंदाचल ( आबू), उज्जयिनी, मालवा, हस्तिनापुर, कान्य कुञ्ज (कन्नौज) 
चाराणसी, मगधदेश और कलिंगदेश का उल्डेख है । इन सत्र उ्हेंदरणों ते भी यही 
निष्कप निकलता है कि रचयिता तथा रचना की उद्गमभूमि पूर्वी छोर ही है। 
हितोपदेश में आये हुए इलोकों पर भी ध्यान देने पर यह शात होता है कि महाभारत, 
स्मृतियरंथ, पुराण, चाणक्र्यनीतिशास्र और किराताजुंनीय से ये उधार लिये गये हें । कथा 
और शोको का मणिकाञ्चन योग अत्यन्त मनोहर है । अपनी जगह में रचायता ने इन्हें 
सजाकर सत्यं शिवं सुन्दरं का रूप दिया है । 
रचयिता 

इसके रचयिता नारायण पंडित हैँ । कुछ लोग इन्हें नारायण भट्ट भी कहते हैं। 
लेकिन हितोपदेश के अंतिम पर्यो से इसके रचयिता “नारायण? हे ( नारायणेन चरतु 
रचितः संग्रहोऽयं कथानाम्‌ ) । इनके आश्रयदाता का नाम धवलचन्द्र है । धवळचन्द्र 
जी बंगाल के माण्डलिक राजा थे । नारायण पंडित राजा धवलचन्द्रजी के राजकवि थे । 
कवि ने स्वयं कृतता प्रकट की है धवलचन्द्र के प्रति “श्रीमान्‌ धवळचन्द्रोऽसौ जीयात्‌ 
माण्डलिको रिपून्‌ ।' हितोपदेश का नेपाली इस्तलेख १३७३ ६० का प्राप्त है । वाचस्पति 
गैरोछाजी के अनुसार नारायण पंडित ने १४वीं शती के आस-पास में हितोपदेश की 
रचना की थी।' पहले यही मत पंडित बलदेव उपाध्याय जी का भी था ।* मंगलाचरण 
तथा समाप्ति लोक से नारायण कौ आस्था शिव में विशेष प्रकट हो रही है । कुछ भी हो 
'हितोपदेश के रचयिता अपनी रचना से अमर हैं और संस्कृत-कथा साहित्य में 
(हितोपदेश एक शिक्षाप्रद एवं मनोहर अवदान के रूप में अवतरित हुआ हे तथा संस्कृत 
के अभ्यासी छात्रों के लिये यहद प्रथम सोपान बना है । इति शुभम्‌ 


LAS ७५ भदैनी ) विनयावन त-- 
वाराण | 
विजयादशमी, २०३३ | कपिलदेव गिरि 


१. वाचस्पति गैरोला, संस्कृत साहित्य का इतिहास, १० ९१९ । 
२. संस्कृत साहित्य का इतिहास, 7० ३९१ ( चतुर्थ संस्करण ) । 


कथासार 


१, कथाग्नुख 


गङ्गाजी के तट पर पाटलिपुत्र ( पटना ) नाम का नगर है। उसमें राजा के समस्त 
गुणो से सम्पन्न सुदर्शन नामका राजा था। किसी समय उसने किसी मनुष्य 
द्वारा पढे गये दो इलोकों को सुना । पहले इलोक का अर्थ यह है-समस्त 
सन्देहों को मिटाने वाला, परोक्षार्थ का प्रकाशक,- सब का नेत्र रूप शास्र का 
शान जिक पुरुप को नहीं है वह अन्धा है। दूसरे पथ का आशय यह हैं-- 
युवावस्था, धनसम्पत्ति, प्रभुता, अविवेकता इनमें एक एक भी अनर्थ के लिए पर्याप्त 
होता है । जिसके पास ये चारो हैं उसके अनर्थ का तो कहना ही क्या है। ऐसा सुनकर 
राजा ने शास्त्रोयज्ञान से शून्य, नित्यप्रति कुमाग पर चलने वाले अपने पुत्रों को विद्याभ्यास 
न होने से व्याकुलचित होकर विचार किया । जैसे काने नेत्र का, नेत्रपीड़ा से अतिरिक्त 
कोई फल नहीं, वेसे ही जो पुत्र विद्वान्‌ तथा धार्मिक नहीं है उस पुत्र से कुछ भी लाभ. 
नहीं है । अनुत्पन्न (उत्पन्न न हुआ ), मृत ( मर गया ) एवं मूखे इन तीनों में पहले दो (अनु 
त्पन्न, स्रत) फिर भो कुछ अच्छे हैं-क्योंकि एक ही वार दुःख देते हैं, परन्तु मूखे पुत्र. 
तो पग-पग पर दुःख देता हे अतः कुछ भी अच्छा नहीं है । राजा ने इस चिन्ता से 
व्याकुल होकर पण्डितों की सभा कराई और कह्दा--अहो विद्वद्‌ गण, कुमार्ग पर चलने वाले 
और मूर्ख मेरे पुत्रों को नीतिशास्त्र का उपदेश कर उनके जीवन को सार्थक बना दें । क्या 
आप लोगों में कोई ऐसा विद्वान्‌ हैं? इसी वोच में नीतिशास्त्र में कुशल महापण्डितः 
विष्णुशर्मा जो इहस्पति के तुल्य गिने जाते हैं, उन्होंने कहा--हे राजन्‌ ! आपके पुत्र अच्छे 
कुछ में उत्पन्न हुए हैं । इन्हें नीतिशास्त्र का ज्ञान में करा सकता हूँ । छः महिना के अन्दर 
ही नीतिशास््र का ज्ञान देकर विद्वान्‌ बना दूँगा । तब विनयपूर्वक राजा ने कहा--आप 
हमारे पुत्रों के लिए नौतिशाज्ञ का ज्ञान देने के अधिकारी हैं, यह कहकर सम्मानपूर्वक. 
अपने पुत्रों को विष्णु शर्मा को सौंप दिया । 


२. काक-प्रग-कूमे और मूषिक ( चूहा ) की कथा 


साधन तथा धन से होन बुद्धिमान्‌ मित्र अपने सहयोग के द्वारा दुष्कर कारये को भी 
सिद्ध कर लेते हैं, इस आशय से बिष्णुशर्मा राजपुत्रों को काक-म्रग-चूहे की कथा 


र हितो पदेशे- 


सुनाने लगे। गोदावरी नदी फे किनारे पर एक बडा सेमळ का पेड़ है । उसमें अनेक 
दिशाओं से आकर पक्षी निवास करते हैं । जव रात्रि थोड़ी रह गई और चन्द्रमा भी अस्त 
होने लगा तब लघुपतनक नाम का कोआ जागा । द्वितीय यमराज के समान हाथ में जाल 
लिये आते हुए व्याध को देखकर विचार करने लगा अहो, आज प्रातःकाल ही अपशकुन 
हुआ । न मालम क्या अनिष्ट होगा, ऐसा कहकर व्याकुलता से उसके (व्याध के) पीछे-पीछे 
चल दिया । व्याध ने भो चावल के दानो को बिखेर कर जाळ फैला दिया । उसी समय 
चित्रम्मौव नामक कबूतरों का राजा अपने परिवार के साथ आकाश मागे से जा रद्वा था। 
उप्तने निर्जेन वन में विषे पड़े चावळ के कगों को देखकर, कग चुगने में तत्पर एवं लोभी 
अपने बन्धु कूतरो से कहा--भाई, पहले खूब समझ लो, इस निजेन वन में ये चावल कण 
कहाँ से आए, मैं इसे अच्छा ओर कल्याणकारी नहीं मानता हूँ । सोने के कंगन के लोभ से 
गहरे कोचड में फंसा जैसे बरोही ( विप्र ) बूढ़े व्याघ्र से पकड़ा गया और मारा गया 
कहाँ से आए, में इसे अच्छा ओर कल्याणकारी नहीं मानता हूँ । सोने के कंगन के लोभ से 
गहरे कोचड मे फंसा जैसे वटोही ( विप्र ) बूढ़े व्याघ्र से पकड़ा गया और मारा गया 
वैते हो हम लोगों को भी मरना पड़ेगा । कबूतरों ने कहा--यह केसे ? तब चित्रग्नीव 
बोला--- 


३. वृद्धव्याप्र ओर पथिक की कथा 


चित्र्नीव ने कहा--दक्षिणारण्य में घूमते डुए मैने देखा कि एक बूढा बाध स्नान करके 
हाथ में कुश लेकर कड रहा है--हे पथिको, सोने का कंगन ले लो । ऐसा सुनकर कोई 
छोभी राढ्गीर ( पथिक ) अनेक चिन्ताकर पूछने लगा--आप हिंसक स्वभाव वाले हैं, आप 
में विश्वास कैसे किया जाय ? तव वाघ वोछा--भाई, जवानी में मैने अनेक मनुष्य तथा 
गौओ का वध किया है, जिस पाप से मेरे स्रो-पुत्र सब मर गये, मैं वंश हीन हो गया हूँ । 
किसो धार्मिक ने मुझे दुःखो देखकर उपदेश दिया कि आप दान-धमांदि पुण्य कार्य कीजिये 
उसी दिन से मैं नित्य गङ्ग में स्नान करता हूँ, दान देता हूँ, मेरे नख तथा दाँत गल 
“कर गिर चुके हैं फिर भो मेरा विश्वास केसे नद्दो करते हो ? अब इस सरोवर में स्नान करके 
'यह सोने का कंगन तुम मुझसे ले छो। वद्द लोभी राहगीर ब्राह्मण वाघ के वचन में 
विश्वास कर, तालाव में स्नान करने गया तो दुस्तर कोचड़ में फंस गया। भागने में भी 
असमर्थ हो गया । कोचड में फंसे हुए उसे देखकर वाघ ने कदहा--अहो, बड़े दल्दल में 
'फॅस गये हो, अच्छा मैं तुमको उठाता हूँ । ऐसा कहकर धीरे से उसके समीप गया ओर जब 
चाघ ने वटोहो को पकड़ा तव वह विचार करने लगा । मैंने यह अच्छा नहीं किया कि इस 
घातक का विश्वास कर लिया । ऐसा विचार करते ही वाघ ने पकड़कर उसे मार डाला 
ओर खा गया । इस कारण से इन चावलों में लोभ करोगे तो हम लोगों को भी ऐसी ही 
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दुर्गति हो सकती है । उसके उपदेश को अन्य कवूतरों ने नहीं माना ओर लोभवश 
आकाश से उतर कर सब के सब दाना चुगने लगे तो जाल में फंस गये। 
इसके बाद चित्रग्रीव ने धैर्य रखने का उपदेश देकर एक चित्त से जाल लेकर उड़ने 
की आशा सर्वो को दी। कबूतर जाल लेकर उड़ गए। व्याध पीछे-पीछे चला और 
सोच रहा था फि अभौ ये लोग इकट्रे होकर जाल लेकर उड़ रहे हैं, जव इन में 
विवाद दोगा तव गिर कर मेरे आधीन होंगे-ऐेसा सोचकर व्याघ्र कुछ दूर गया, अन्त में 
निराश दोकर व्याध अपने घर को लोट गया । तव चित्रम्मौव उन सत्र कवूतर्रो को गण्डकी 
नदी के तीर पर स्थित अपने मित्र हिरण्यक नामक चूद्दे के पास ळे गया । पहले तो वद्द 
(हिरण्यक) चित्रग्रीव को न पहचान कर डर से बिल के अन्दर छिप गया पीछे उस्ते पहचान 
कर उसका पाइ काटने लगा । तव चित्रग्रीव ने पदले अपने आश्रित कवूतरों के पादा 
काटने के लिए अनुरोध किया । अनन्तर दिरण्यक ने सभी कवूतर्रो का पाश काट डाला । 
यह सत्र देखकर लघुपतनक ने भो हिरण्यक से मित्रता का अनुरोध किया | तव हिरण्यक 
ने “भक्ष्य और भक्षक की प्रीति विपत्ति का कारण होती दै,” यद्व ककर उदाहरणार्थं एक 
( मृग-श्रगाळ ) की कथा कहना आरम्भ कर दिया । 
~ 
४. मृग-काक आर शृगाल की कथा 

हिरण्यक ने कदा --मगध देश में चम्पकत्रती नाम का वडा जङ्गल हे । उसमें अधिक 
काल से अति प्रेमपूर्वक दिरन ओर कोआ रहते थे। गठोले शरीरवाले स्वेच्छा ते घूमते 
हुए मृग को स्यार ने देखा ओर विचार किया कि इसके स्त्रादु मांस कैसे खाने को मिले । 
अच्छा, पहले इते विश्वास दिळाऊं, यद सोच उसके समीप जाकर वोळा-मित्र, आप सकुराल 
हैँ । मृग ने कहा--तुम कोन हो, उसने कदा-क्षद्रवुद्धिनाम वाला मैं स्यार हूँ । इस वन में 
वन्धु बिहीन होकर ग्रतक को तरह अकेला रहता हूँ । आज आपके मिलने पर बन्धु सदित 
पुनः मनुष्यलोक में आया हूँ । सर्वाङ्गीण सेवा लाभ की इच्छा से आपका सेवक वनकर 
रहूँगा । मृग ने कदा--अच्छा ऐसा हो सही । सूर्यास्त हो जाने पर वद॒ दोनों ग्ग के निवास 
स्थान पर गये । .उस वन में चम्पा के पेड़ की डाली पर मृग का पुराना साथी स॒बुद्धि- 
नाम का कोआ रहता था । उन्हें देखकर कोआ ने कहा--मित्र चित्राङ्ग ! यह व्यक्ति कौन 
है । मृग ने कहा--यह स्यार हम लोगों से मित्रता का इच्छुक है । मित्र ! अचानक आये 
हुए अपरिचित व्यक्ति के साथ मित्रता करना उचित नहीं होता--यह आपने अच्छा नही 
किया । विलाव के दोप :से जरद्गव गिद्ध मारा गया । ऐसा कइकर उनकी कथा 
कहने लगा-- 


५. ग्रध ओर विलाव को कथा 
गङ्गाजो के तट पर गृध्रकूट नामक पर्वत पर पाकर का पेड़ है। उसके खोड़र में अपने 


४ हितोपदेशे- 


दुर्भाग्य के फल से नेत्र तथा नखों से रहित जरद्गव नामक गिद्ध रहता था । उस वृक्ष के 
निवासी अन्य पक्षीगण अपने आहार से कुछ कुछ अंश निकाल कर इसे देते थे, उसीसे इसके 
जीवन का निर्वाह होता था और यह बेचारा गौध उनके बच्चों की रक्षा (देख-रेख) करता 
था । इसके बाद कभी दौघेकणे नाम का विलाव पक्षियों के बच्चों को खाने के लिये वहाँ 
आया । उसे आते हुए देखकर पक्षियों के वच्चे भयभीत होकर चिछाने लगे । उस कोलाहल 
को सुनकर जरदगव ने कद्दा--यह कोन आता हे ? दीर्घकर्ण ने गिद्ध को देखकर डर के 
साथ कद्दा--हाय, में मर गया, चूंकि यह मुझे मार डालेगा । में नजदीक में हूँ, भाग नहीं 
सकता । अच्छा, जो होना है वह हो । अपना विश्वास दिलाने को सोचकर नजदीक जाकर 
बोला--महोद्य, प्रणाम करता हूँ । गिद्ध ने कहा-तुम कोन हो ? उसने कहा--में विलाव हूँ। 
गिद्ध बोला--दूर हट जा, यदि न हटा तो मेरे द्वारा मारा जायगा । विलाव ने कद्दा-मेरी 
बात सुन लीजिये, उसके वाद यदि में वास्तव में मारने के योग्य हूँ तो सहपे मार 
दीजियेगा । गिद्ध ने कहा--यहाँ वैसे आया है! उसने कहा--मैं नित्य स्नान करके 
ब्रह्मचर्य से चान्द्रायण ब्रत करने के लिए इस गङ्गा तट पर रहता हूं । आपके धमश्चान की 
प्रशंसा समस्त पक्षिगण मुझसे करते हैं.। अतः वयोवृद्ध आप से धर्म-श्रवण की इच्छा ते 
आया हूँ । पर आप ऐसे धर्म के शान वाले हैं कि आये हुए मुझ अतिथि को मारने के लिये 
दौड़ पड़े । सुनिये, गृहस्थ धर्म यह दै-ऐसा कहकर उसे विश्वास दिलाकर वहीं रहने लगा । 
तब वह विलाव के बच्चों को क्रमशः अपने कोटर में लाकर खाने लगा । अपने बच्चों 

की हत्या से दुःखी होकर इधर-उधर के अन्वेषण के लिये निकले पक्षिगण को देखकर 
बिलाव भाग गया । बाद में घूमकर आये पक्षियों ने अपने स्रत वच्चो की हडिड्यो को 
जरद्गव के खोड़र में देखकर निश्चय कर लिया कि इसी दुरात्मा ने हमारे बच्चों को मारा 
है। तदन्तर रोप से सव ही ने मिल कर आक्रमण कर दिया और गिद्ध को मार डाला । 
कोए के मुख से ऐसी कथा सुनकर स्यार ने कहा-जव सग का साथ आपका प्रथम हुआ । 

तब तो मृगे के लिये आप के भी कुल शील का ज्ञान न था । फिर केसे प्रतिदिन स्नेह बढ़ 
रहा है ! तब मृग के अनुरोध से कोआ ने मी मान लिया । एक दिन स्यार उस वन के एक 
प्रदेश में थान का खेत दिखला दिया । मृग प्रतिदिन जाकर धान खाता था । एक दिन धान के 
स्वामी ( खेतिहर ) ने जन्तु द्वारा विनिष्ट देखकर उसके चारों तरफ रस्सों का जाळ बाँध 
दिया । खरग सवेदा की तरह जैसे पहुँचा कि रस्सी के जाल की उलझन में फंस कर सोच में 
पड़ गया । मन ही मन में कहता है कि काळ की फाँसी की तरह इस व्याध की फाँसी से 
छुड़ाने में सिवा मित्र के दूसरा कोन सहायक हो सकता है । इसी बीच में स्यार वहाँ 
उपस्थित होकर विचार करने लगा कि हमारी जादूगरी सफल हो गई अब मनोरथ सिद्ध 
हो जायगा जब ये काटा जायगा तब माँस तथा रक्त से तनी हुई इसके अस्थिपअर मुझे 
अवश्य मिलेंगे वह अधिक समय तक भोजन चलायेगा । स्यार को देखकर मित्रदृष्टि से हर्षित 
होकर कहता है । मित्र ! शीघ्रता से मेरे इस बन्धन को दाँतों से चबाकर काट दो और मुझे 
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विचाओं । बिलम्ब में क्षेत्रपति का भय है । स्यार ने पाश ( फाँसी ) को वार-वार देखकर 
वचार किया कि बन्धन. मजमूत हे, खुलाकर भाग नहीं सकता है । कद्दता दे-मित्र, आज 
रविवार है। ये फाँसी नसों से बनी हुई है, कैसे इनका दाँतों से स्पझी करू। मित्र ! तुम यदि 
अन्यथा न मानों तो प्रातःकाल में आऊंगा जो कडोगे वह करूंगा । इसके बाद प्रतिदिन को 
भाँति कोआ मृग को न आया देखकर अन्वेपण करने के लिये निकला तो फांसी को उलझन 
में फंसा देखकर वोला--अद्दो मित्र, यह क्या ? मृग ने कहा कि मित्र वचन की अवहेलना 
का यह परिणाम हें । कौआ ने कद्दा--वह ठग कहाँ है? मृग ने कदा--मेरे मांस की 
लालसा से यहीं बैठा है । कौआ ने कद्दा--मित्र ! मैंने तो पहिले ही कह दिया था | 


प्रातःकाल लाठी हाथ में लिये आते हुए खेत के मालिक को कोआ ने देखकर सरग 
से कहा --मित्र ग्रृग ! तुम अपने को मृतक के समान दिखलाकर हवा से पेट को फुलाकर 
पैरों को निश्चल किये रहो । में चोच से तुम्हारी आँखों को खोदता हूँ । जब में शब्द करूँ 
तव तुम उठकर भाग जाना । कोआ के कहने पर खग उसो मुद्रा में हो गया । तव प्रसन्न 
चित्त से क्षेत्रपति ( ( कृषक ) ने मृतक की तरह मग को देखा और उसे स्वयं मरा हुआ 
जान कर बन्धन से छुड़ाकर रस्सियो को समेंटने में तत्पर हो गया । जत्र खेतिहर कुछ दूर 
चला गया तो वह कोआ के शब्द को सुनकर झीघ्रता से भाग गया । तव गुस्सा में आकर 
गाल के लक्ष्य से कृपक ने लाठी का प्रहार किया ओर उससे स्यार मारा गया। ऐसा 
सुनने पर भी लघुपतनक ने कहा--“तुम मुझे अपना मित्र न वनाओगे तो अनशन करके 
आपरे दरवाजे पर प्राण त्याग दूँगा” जब ऐसा कहा तव उन दोनों में मित्रता हो गई। वे 
दोनों प्रति देन परस्पर आहार के आदान-प्रदान से प्रीतिपूर्ण वार्तालाप से समय व्यतीत 
करने लगे । 


एक दिन लघुपतनक ने हिरण्यक से कहा-मित्र ! कौआ को आहार मिलने में कष्ट 
होता है । में इस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना चाहता हूँ। हिरण्यक ने कहा- 
कहाँ जाओगे? कोआ ने त्रतलाया-कर्पूरगोर नामक स्थान पर जाऊंगा । वहाँ मेरा सुपरिचित 
पुराना मित्र मन्धर नामक कछुआ रहता हे । वद्द धर्मात्मा है । वह भोजन के भिन्न-भिन्न 
प्रकारों से मेरा संवर्धन ( पुष्टि ) करेगा । हिरण्यक ने कइा--तव मुझे यहाँ रहकर क्या 
करना दै | इसलिये मुझे भी वहाँ साथ में लेते चलिये, तत्र कोआ ने कह्दा--बहुत अच्छा 
ओर दोनो परस्पर विचित्र वार्तालाप सुख से कर्पूरगौर सरोबर के समीप पहुँच गये । दूर 
से ही लघुपतनक को देख मन्थर ने सादर अतिथि सत्कार जैसे लघुपतनक का किया उसी 
प्रकार से हिरण्यक का भो किया । कोआ ने कहा-मित्र मन्थरक ! यह हमारे साथ में 
आए हुए *दिरण्यक नामक मूपिकों ( चूहों ) के राजा हैं । तब मन्थरक ने हिरण्यक से 
निर्जन बन में आने का कारण पूँछा । हिरण्यक ने कहा--सुनिये कहता हूँ । 


६ हितोपदेश-- 
६, हिरण्यक की कथा 


चम्पका नगरी में संन्यासियों का आश्रम था । उसमें चूढ़ाकर्ण नामक संन्यासी 
रहता था । वह खाकर बचे हुए भिक्षान्नसहित भिक्षापात्र को खूंटी पर लटका कर सो 
जाता था । मैं उसके अन्न को उछल-उछल कर खाता था । एक दिन उसका मित्र बीणा- 
कर्ण संन्यासी वहाँ आया परस्पर प्रेम वार्तालाप करते रद्दे । वीच-बीच में मुझे डराने के 
लिए पुराने बाँस के ठुकड़े से जमीन को पीरते हुए बीणाकर्ण वोला--मित्र, वार्तालाप में 
मन आपका रिथर क्यों नहीं रहता ! तब चूणाकर्ण ने कहा--मित्र, यह चूहा बचे छुए 
भिक्षान्न को रोज खाता है । बीणाकणं ने खूंटी को देखकर सोचा वद्द जरा-सा चूहा इतना 
ऊंचा कैसे उछल जाता है । इसमें कोई कारण अवश्य दै । तव उसने बहुत दिनों से 
संचित मेरा बहुत धन बिल खोदकर निकाल लिया । उसी समय से मैं उत्साहहीन 
और निर्बल हो गया हूँ। अब यहाँ रहना उचित नहीं है और यह बात किसी से 
कहुनी भी नहीं चाहिये ऐसा सोचकर इस निर्जन वन में आया हूँ। में अपने आप कर्मे 
से लघुपतनक से अनुग्रहीत हूँ । अब उसी पुण्य परम्परा से स्वगं तुल्य आपका आश्रय पा 
गया हूँ । तब मन्थरक ने कहा--तुमने अधिक संग्रह किया उसका यह फल है । संचय 
अवश्य करना चाहिये परन्तु अधिक संचय नहीं करना चाहिये । अधिक संचय करने 
वाला स्यार धनुष से मारा गया । 


७, सग्रह करने वाले स्यार को कथा 


कस्याणकरक में रहने वाला भैरव नाम का व्याध एक दिन धनुप लेकर मृर्गो को 
हृढ़ता हुआ विन्ध्य पवत के वन.में पहुँचा । वहाँ एक खग को मारकर आते हुए उसने 
भयङ्कर आकार बाले सूअर को देखा तब छग को भूमि में रखकर वाण से सूअर पर प्रहार 
किया । सूअर ने भी घोर गर्जना करके व्याध के अण्डकोझ प्रदेश में आधात किया 
जिससे वह व्याध मर गया । उन दोनों के पैरों के ताडन से एक साँप भी मारा गया । 
इसी वीच में आहार के,िए घूमते हुए दीर्घराव नामक स्यार ने मरे हुए सूअर, व्याध 
तथा साँप को देखकर सोचा । अहो मेरा भाग्य है कि आज अधिक खाने का पदार्थ 
मिला । इनके माँस से मेरा तीन महीने तक भोजन चलेगा--जैसे मनुष्य के माँस से 
एक मास, खग और सूअर के माँस से दो मास, सर्प के माँस से एक दिन विताऊंगा । 
अतः आज धनुष की प्रत्यश्चा खानी चाहिए । इस प्रकार जब वह प्रत्यञ्चा को खाने लगा 
तब धनुप का बन्धन टूट कर स्यार की छाती में धनुप की चोट लग गई, स्यार वहीं पर 
मारा गया । इसीलिए अधिक संग्रह नहीं करना चाहिये । ऐसी बातचीत कर वे लोग 
वहाँ पर सुख से रहने लगे । 
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एक दिन चित्राङ्ग नाम का मृग किसी से डराया हुआ वहाँ आकर मिला । उसके बाद 
आने वाले किसी भय का कारण समझकर मन्धरक जल में प्रविष्ट ददो गया । चुहा विल. 
में घूस गया, कौआ वृक्ष के अग्न भाग पर जा चढ़ा । कोन है, इसको बहुत दूर तक देखा; 
फिर भी भय का कारण कुछ भी मालम नहीं हुआ । पीछे कीआ के वचन से फिर आकर 
उसी स्थान पर सब वेठ गये । महाशय खरग ! आप सकुशल हैँ । आओ भोजन करो, पानी 
पौओ । यहाँ रहकर इस वन को सनाथ करो । चित्राङ्ग कद्दता है शिकारी से डरकर में 
आप लोगों की शरण में आया हूँ और मित्रता वरना चाहता हूँ। दिरण्यक ने कहद 
मित्रता तो स्वतः हो गई है । अब आप अपने घर के रुमान रुखपूवंक, यद्दाँ रहें । इस बात 
को सुनकर सग प्रसन्न हुआ । अपनी इच्छा से घास खाकर पानो पिया और उसके समीप 
वृक्ष की छाया में वेठ गया । तव मन्थरक ने पूछा--मित्र मृग ! तुमको किसने डराया, 
क्या इस निर्जन बन में व्याध ( वहेल्या ) घूमते हैं । झग ने कहा--कलिङ्ग देश में 
रुक्माङ्गद नाम का राजा है । वह दिग्विजय के कार्य-क्रम से आकर चन्द्रभागा नामक 
नदी के तट पर सेना का पड़ाव डाल कर बेंठा हे । कळ प्रातःकाल वद्द कपूंरगौर सरोवर 
के समीप अवश्य उपस्थित हो जायगा ऐसी वात मैंने व्याथो के मुंह से सुनी है । तब तो 
यहाँ का रहना भी खतरनाक है । अव जो करना हैं वह करना चाहिये । यह उनकर' 
मन्थरक ने डर कर कद्दा--में दूसरे जलाशय में जाना चाहता हूँ । गग और कोआ ने भी: 
इस बात का समर्थन किया, परन्तु हिरण्यक ने सोच कर कद्दा--दूसरा जलाशय मिल्ने 
पर हो मन्थरक की कुशल है । भूमि के मार्ग से चलने पर क्या व्यवस्था होगी । इस विषय 
में भी उपाय सोचना चाहिये । कहा भी गया है जो कार्य उपाय से सफल होता है। वहः 
परिश्रमो से नहीं होता हे । जैसे कीचड़ के मार्ग से जाते हुए हाथी को स्यार ने 
मार दिया । ऐसा कहकर वह कथा कहने लगा । 


८. हाथी ओर स्यार की कथा 


ब्रह्म वन में कर्पूरतिळक नाम का हाथी था । उसे देखकर स्यारों ने सोचा--यदि ये. 
किसी उपाय से मर जाय तो इसके देह के माँस से हम लोगों के लिये चार मास का 
भरपूर भोजन हो जायगा । तब एक वृद्ध स्यार अपनी बुद्धि के बल से इसे मारने की 
प्रतिज्ञा की । वह ठग वृद्ध स्यार हाथी के पास जाकर प्रणाम कर कहने लगा--महाराज ! 
वन के सभी पझुओं ने मिलकर इस वनस्थली के राज्य सिहासन पर आपका अभिषेक के 
लिये मुझे भेजा है । अव राज्याभिषेक का शुभ झुहूत जैसे न टले उस प्रकार आप झोध्रता 
से चलिये। तब राज्य के लोभ से वह हाथी स्यार के चले हुए मार्ग से दोड़ता हुआ भारी 
कीचड़ में फंस गया और मर गया । 


पः हितोपदेशे- 
पूवेकथा का शेप 


हिरण्यक के हित वचन का तिरस्कार कर डर से मूंढ़ होकर मन्धरक उस तालाव को 
छोड़ कर चल दिया । हिरण्यक आदि भौ सेह से अनिष्ट का आशक्का कर उसके पीछे- 
पीछे चल दिये। इसके वाद स्थळ मार्ग से जाता हुआ मन्थरक बन में घूमते हुए किसी 
व्याध को मिला । व्याध ने उसे अपने धनुष में बाॉँधकर घर की ओर चल दिया । झृग- 
'कौआ-चूहा दुःखी ढोकर उसके पीछे-पीछे चल दिये । तब हिरण्यक ने गग और कोआ से 
'कहा । जब तक व्याध वन के बाहर न निकले तब तक मन्धरक को छुड़ाने का उपाय 
करना चाहिये | उन दोनों ने कद्दा-कत्त॑ब्य का निर्देश कीजिये । हिरण्यक ने कहा-- 
मग जल के समीप जाकर अपने को मरे की तरह दिखलाये और कौआ उस पर चढ़कर 
अपनी चोच मारे तब व्याध मन्धरक को छोड़कर मृग के पास अवश्य ही जायगा । इतने 
में मन्थरक के बन्धन को काट दूँगा । मन्धरक जल में प्रविष्ट हो जायगा । व्याध जब 
आपके नजदीक आये तो आप लोग शीघ्र भाग जाना । उन दोनों सरग और कोआ ने 
वैसा ही किया । व्याध मृग को मरा हुआ समझ कर छुरी लेकर मृग के समीप आया । 
इसी बीच में हिरण्यक ने आकर मन्थरक का बन्धन काट डाला तव मन्थरक जलाशय में 
घुस गया । मृग भी व्याध को समीप में आते हुए देख उठ कर भाग गया । व्याध 
निराश होकर घर लोट गया । अतः जो निश्चित छोड़कर अनिश्चित की आशा करता है 
उसके निश्चय नष्ट होते हे और अनिश्चित तो नष्ट हैदो। तव सेवे मन्थरादि अपने 
स्थान में सुखपूर्वक रहने लगे । 


॥ श्री: ॥ 
हितोपदेग-मित्रलाय: 
“₹ङ्मिकला? संस्कृत-हिन्दी-ब्याख्यासहितः 


मङ्गलाचर णम्‌ 
भक्तेन्दिन्दिरवन्दिताङघिनलिन नानानिलिम्यैनुतं, 
नव्यं नीरदनायकं निजतनो सन्तजंयन्तं रुचा। 
नन्दानन्दननन्दनं ब्रजवधृस्नेईकसन्मन्दिरं, 
गोविन्दं त्वरविन्दधुन्दरमुखं श्रीगोङुलेन्दु श्रये ॥ 
सिद्धिः साध्ये सतामस्तु ग्रसादात्‌ तस्य धूर्जटेः । 
जाह्ववीफेनलेखेव यन्मूर्थ्नि ग्रञ्चिनः कला ॥ £ ॥ 
अन्वयः—यन्मूष्नि शशिनः कला जाहवीफेनलेखा इव ( अस्ति ), तस्य घूजटेः 
प्रसादात्‌ सताम्‌ साध्ये सिद्धिः अस्तु ॥ 
व्याख्या--यन्मूध्नि = यस्य मूर्धा; यन्सूर्धा, तस्मिन्‌ (प° त०), यस्य शिरसि, 
झशिनः= चन्द्रस्य, कला = पोडशो भागः, जाह्ृवीफेनलेखा इव ( अस्ति), तस्य 
प्रसिद्धस्य, धूजंटेः 5 शिवस्य, प्रसादात्‌ = कृपाबलात्‌, सताम्‌ = सञ्जनानाम्‌, 
साध्ये = कार्ये, सिद्धि: = साफश्यम्‌, अस्तु = भवतु ॥ 
टिप्पणी--जाह्नवीफेन ले खा = जाह्ूब्याः फेनाः ( पष्ठीतर्पुरुषः ), जाह्नवी फेनानां 
लेखा, जाह्वबीफेनलेखा ( प० त० ), प्रसादात्‌ = प्र+ सद्‌ त घञ्‌ । “प्रसादुस्तु 
प्रसन्नता” इश्यमरः। सताम्‌ = अस्‌+लट्‌ (शत्‌)! उपमालंकार । अनुष्टप छुन्दः । 
भाषार्थ--जिनके मस्तक पर चन्द्रमा की कला राङ्गाजी के फेन की कोर की 
तरह विद्यमान है उन श्री शिवजी की प्रसन्नता से सज्जनों के कार्य में सिद्धि हो 191 
ग्रन्थस्य प्रयोजनं प्रतिपादयति 
श्रुतो हितोपदे्रोऽयं पाटवं संस्कृतोक्तिषु । 
वाचां सर्वत्र वैचित्यं नीतिविद्यां ददाति च ॥ २॥ 
अन्वय+ः-अयस्‌ हितोपदेशः श्रुतः (सन्‌) संस्कृतोक्तिषु पारवम्‌ सर्वत्र 
वाचाम्‌ घेचिश्यस्‌ नीतिविद्यास्‌ च दृदाति॥ 
व्याख्या -अयम्‌=एपः, हितोपदेशः=तन्नामकअ्रन्थः, श्रुतः=भाकणितः, संस्कृतो- 
क्तिषु = संस्कृतवचनेषु, पाटवम्‌ = पडुताम्‌, सर्वत्र = निखिलस्थलेषु, वाचाम=गिराम्‌, 
चेचिश्यम्‌ = विचित्रताम्‌ ,नीतिविद्याम्‌ = नीतिशाञ्जज्ञानम्‌, ददाति = प्रयच्छति ॥ 


१० हितोपदेशे- 


टिप्पणी--हितो पदेशः = हितानाम्‌ हितकारकाणां वचनानाम्‌, उपदेशः, 
हितोपदेशः, लक्षणया तादृशो ग्रन्थविशेषः हितो पदेशनामकः । अथवा हितम्‌ अस्ति 
यस्मिन्‌ सः, हितः “नरां आदिभ्योऽच्‌”। हितश्चासौ उपदेशः हितोपदेशः ( क० 
घा० ) अथवा हितः उपदेशो यस्मिन्‌ सः हितोपदेशः (बहु° ), श्रुतः = श्र + क्तः। 
संस्कृतो क्तिषु = संस्कृतस्य उक्तयः, संस्कृतो क्तयस्तासु ( प० त°), पारवम्‌ = परो- 
भावः पाटवम्‌, तत्‌। पटु + अण । सर्वत्र = सव + त्रल्‌ । चंचिश्य म, विचित्र + प्यञ्‌। 
नीतिविद्याम, नीतेविद्या, नीतिविद्या, ताम्र (प° त०), द॒दाति = दा+ लिट्‌ तिप । 
भाषार्थः--यह हितोपदेश नाम का ग्रन्थ सुनने पर संस्कृत भाषा के वचनों में 
चतुरता तथा समस्त स्थरो में विचित्रता एवं नीतिशास्त्र का ज्ञान देता है ॥ २॥ 
अजरामरवत्‌ प्रान्नो विद्यामर्थं च चिन्तयेत्‌ । 
शहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्‌ ॥ र ॥ 
अन्वयः--प्राज्ञः अजरामरवत्‌ विद्याम्‌-अथंम्‌ च चिन्तयेत्‌ रूत्युना केशेषु ग्रह्वीत - 
इव धर्मम्‌ आचरेत्‌॥ 
व्याएपा-अजरामरवत्‌ = अजरश्चासौ अमरः अजरामरः (कमंधारयः), तेन 
तुष्यः अजरामरवत्‌ “वति प्रत्ययः । प्राज्ञः = प्रज्ञ पुव प्राज्ञः = पण्डितः, विद्या = 
झाख्जादिज्ञानम्‌, अर्थम्‌ = धनम्‌ च, चिन्तयेत्‌ -ध्यायेत्‌। केशेषु कचेषु, स्हत्युना = 
कालेन, गृहीत इव = एतः इच, स्वधर्मम्‌ = पुण्यम्‌, आचरेत = अनुतिष्ठेत्‌ ॥ 
भाषाथेः--बुद्धिमान्‌ मनुष्य अजर तथा अमर की तरह विद्या एवं धन का 
उपार्जन करे । मौत ने चोटी दवा रक्खी है अर्थात्‌ किसी दिन काळ का ग्रास 
बनना पड़ेगा । यह सोचकर अपने स्वधमं का आचरण करना चहिये ॥३॥ 
द्रव्येषु विद्येव द्रव्यमाहुरनुत्तमम्‌। 
महायत्वादनघतादक्षयत्वाच सवंदा ॥ ४ ॥ 
अन्दयः-सर्वदा अहार्यत्वात्‌ अनघंत्वात्‌ अक्षयश्वात्‌ च सर्वद्रव्येषु अनुत्तमस्‌ 
विद्या एव इति आहुः "मनीषिणः? इतिशेषः ॥ 
ब्याइया-सर्वदा सर्चक्राळे, अहार्यस्वात्‌ = स्तेयतानहंत्वात, अनघंत्वात्‌ = 
अमूछ्यत्वात्‌, अत्तयत्वात्‌ = अविनाशिध्वात्‌, सवंद्रव्येषु = निखिळवस्तुजातेषु, भनुः 
त्तमम्‌ = सर्वोत्तममर, द्रव्यम्‌ = वस्तु, विद्या एव = शास्त्रादिज्ञानमेच, आहुः = 
कथयन्ति ( बिपश्चितः इति दोपः ) ॥ 
टिप्पणी -अहार्यस्वात्‌ = हतुंयोग्यम्‌ हार्यम्‌,हृ+ ण्यत्‌ बुद्धि । न हायंस््‌ अहा- 
. यम्‌ (नज त°), अहार्यस्य भावः अहार्यः्वम्‌, तस्मात । (स्वप्रत्यय०), सवं द्रब्येघु= 
सर्वाणि च तानि द्रव्याणि सचंद्रष्याणि, तेषु (क० धा०), अनुत्तमम्‌ = न विद्यते 
उत्तमो यस्मात्‌ तत्‌ अनुत्तमम्‌ (बहुः०),आहुः = बूज + ळ्‌ आहादेशः 1 
भाषार्थ:--विद्या चुराई नहीं जा सकती अतः अमूल्य है, अविनाशी हे, समस्त 
्रष्यों में चिद्या ही सर्वोत्तम द्रब्य हे ॥ ४॥ 


मित्रलाभः ११ 


संयोजयति विद्यैव नीचगापि नरं सरित्‌ | 
समुद्रमिव दुर्धषं चयं भाग्यमतः परम्‌ ॥ ५॥ 
अन्वयः--नीचगा अपि सरित्‌ दुर्धर्षम समुद्रम्‌ इव विद्या एव दुर्धषम नुर्प 
प्रति नरस्‌ संयोजयति, अतः परम्‌ भाग्यम्‌ ॥ 
व्याख्या-नीचगा अवि = निग्नस्थानगामिनी, सरित्‌ = नदी, नरम्‌=मजुप्य म्‌). 
दुर्धपंम्‌ = दुप्प्रप्यम्‌, समुद्रम्‌ = सागरमिव, नीचगापि = नीचपुरुषगता अपि 
दुर्धप॑म्‌ = पूर्वोक्तम्‌, नृपम्‌ = राजानम्‌, संयोजयति = संयोगं कारयति, अतः = 
अस्मात्‌, परम्‌ = अनन्तरम्‌, भ।ग्यम्‌ = भागधेयम्‌ ॥ (अधिकधनलाभाय भाग्यमेव 
प्रभवति ) इति। 
टिप्पणी -नीचचं गच्छति इति नीचगा। नीच रामू + ड + टाप्‌ । दुर्घपंम्‌=दुःखेन 
घपिंतुं योभ्यः दुर्धप: तम्‌ दुष्पंम = ( सुप सुपा ) इति समासः, खल्‌ प्रत्ययश्च । 
नुन्‌ पातीति नृपः ( उपपदसमासः ), नु+ पा + कः। 
“ आपार्धः-जैसे अधः प्रदेश में बहनेवाली नदी अपने प्रवाह में पतित पदार्थ 
को भी दुजेय समुद्र में पहुंचा देती हे । इसी तर सर्वसाधारण जन को विद्याः 
ही अबल राजा के पास पहुँचा देती है ॥ ५॥ 


विद्या ददाति विनयं विनयाद्याति पात्रताम्‌ | 
पात्रत्वाद्वनमाप्नोति .धनाद्वर्मम्‌ ततः सुखम्‌ ॥ $ ॥ 


न्वयः-विद्या विनयम्‌ ददाति विनयात्‌ पात्रताम्‌ याति पात्रस्वाद्‌ घ नम्ह 

आप्नोति धनाद्‌ धर्मम्‌ ततः सुखम्‌ ( आप्नोति )॥ 

व्याण्या-विद्या = शास्त्रादिज्ञानम्‌, विनयम्‌ = शिष्टाचारम्‌, ददाति = राति, 
विनयात्‌ = पूर्वोक्तात्‌ , पात्रताम्‌ = सजनताम, याति = प्राप्नोति, पात्रस्वात्‌ = 
सपपात्रत्वात्‌ , धनम्‌ =द्रव्यम, आप्नोतिङळभते, धनीत्‌=वित्तात्‌ , धर्म मम्पुण्यं- 
कमें, आप्नोति तत्‌, पुण्यप्रापयनन्तरम्‌, सुखम्‌ = आनन्दस्‌, प्राप्नोति । पद्यपठित- 
विनयादीनां मूलकारणीमूता विद्यैवेतिभावः॥ 

रिप्पणी-ददाति = दा + लट्‌ + तिप्‌ । विनयात्‌ = हेतु में पञ्चमी । पात्रताम्‌= 
पात्रस्य भावः पात्रता तास्‌, पा+तस्‌+राप्‌ , तळ प्रध्ययान्त शब्द स्त्रीलिङ्ग होता 
है। यातिन्या+लट्‌+ति। धनम=रिक्थश्क्थं धनंवसु इत्यमरः। पात्रस्वात्‌= 
पात्रस्य आवः पात्रत्वम्‌, तस्मात , पात्र +त्व । त्वप्रस्ययान्तशब्द नएंसकलिङ्ग होतः 
है। देतु में पञ्चमी, धमस = “स्याद्धममा स्त्रयां पुण्यश्रेयसी सुकृतं बृष,” इत्यमरः । 
तत = तस्मात्‌ इति ततः, तत्‌+तलिल्‌ यह अव्यय हे । यहाँ पर कारणमाला 
अलङ्कार और अनुष्ट्प छन्द हे । परम्परा संबंध से सुख आदि सब पदार्थों कः 
हेतु विद्या हे । इस पद्य से यही शिक्षा मिलती हे । 


१२ हितोपदेशो- 


भाषाथः--विद्या पुरुष को विनीत बनाती है, विनीत को ही सजन कहते हें । 
-योग्य व्यक्ति ही धन कमाने वाळा कहलाता है । धन कमाने का फल हे धर्माचरण। 
इसके बाद सुख ही है दुःख का नाम नहीं। तात्पय यह हुआ सब सुखें का प्रधान 
'साधन विद्याही हे॥६॥ 
विद्या ग्रन्नस्य ग्रात्नस्प द्वे विद्ये प्रतिपत्तये । 
आद्या हास्याय वृद्धले द्वितीयाऽऽद्रियते सदा ॥ ७॥ 
अन्वयः शास्रस्य विद्या शास्रध्य विद्या ( इति ) ह्वे विद्ये प्रतिपत्तये ( ध्तः ), 
आद्या वृद्धत्वे हास्याय ( भवति ) द्वितीया सदा आद्रियते ॥ 
व्याख्या— शास्रस्य = आयुधस्य, बिद्या =ज्ञानस्‌, शास्रस्य = मुनिप्रणीत- 
चाङमयस्य, विद्या = ज्ञानम्‌, इतिद्वे = द्वित्वसंण्याविशि्टे, विद्ये = ज्ञाने, प्रतिपत्तयेन 
उन्नतये, “मनुष्याणाम्र्‌ इतिशेषः? (स्तः) । आद्या = शस्रविद्या; वृद्धत्वे = स्थविरे, 
हास्याय = उपहालाय (भवति), द्वितीया = शस्रविद्या, सदा = शश्वत्‌ , आद्रियते = 
सादरमेव प्राप्यते “नोपहासम्‌,” शास्रविद्या, सवंदेव सर्वे! सतूक्रिय ते ॥ 
टिप्पणी--विद्या 5 विदुन्ति अनया, इति विद्या, विद+काप +टापू। प्रति 
पत्तये = प्रति + पद्‌ 4 त्तिन्‌ , यहाँ तादथ्यं में चतुर्थी हुई हे । आद्या= आदौ भवा, 
आदि+ यत्‌+ राप। वृद्धत्वेस्वृद्धस्य भावः बृद्धस्वम्‌, तस्मिन्‌ , वृद्ध + त्व। हास्याय= 
तादथ्य में चतुर्थी | द्वितीया = ड्वयोः पूरणी द्वि+तीय+टाप्‌। आद्रियेत आडः-- 
ह+छद्‌ ( कम में )। यहाँ पर व्यतिरेक अलङ्कार और अनुष्टुप छन्द॒ है 


भाषाथ:--अपनी उन्नति या ज्ञान के लिये शस्र तथा शास्त्र ये दो विद्याएं प्रसिद्ध 
हें। उनमें शस्रबिद्या वृद्धावस्था आने पर शक्ति क्षीण होने पर उपहास का स्थान 
हण करती हे और ज्ञाखविद्या समस्त अवस्थाओं में आदर का स्थान पाती हे (७ 


यत्रवे भाजने लरनः संस्कारों नान्यथा भवेत्‌ | 
कथाच्छलेन वालानां नीतिस्तदिह कथ्यते ॥ ८ ॥ 


अन्वय-यत्‌ नवे भाजने लझः संस्कारः अन्यथा न भवेत्‌ तत्‌ इद बालानाम्‌ 
'कथाच्छुलेन नीतिः कथ्यते ॥ 

ब्याख्या--यत्‌ = यस्मात्‌ कारणात , नवे = नूतने, भाजने = पात्रे, लमः=संस कः, 
संस्कार = संस्कृतिः, अन्यथा =रूपान्तरं प्रातः, न भवेत्‌ =न स्यात्‌ । तत्‌= 
तस्मात्‌ कारणात्‌, इह = अस्मिन्‌ मन्थे, बालानाम्‌ = अनधीतनी तिशाख्र।णाम्‌ , 
-कथाच्छुलेन--क्राककूर्मादीनां कथो पदेशेन, नीतिः= नयः, कथ्यते = उच्यते ॥ 

टिप्पणी--यत्‌ ८ अब्यय है। नवे “प्रध्ययोऽभिनवो नव्यो नवीनो नूतनो नवः” 
दस्यमरः । यह भाजने पद्‌ का विशेषण है। संस्कारः = सम्‌ + कु+ घञ्‌ । 

अन्यथा = अन्य + थाळ , 45 भश्यय ३ । मवेत्‌ = भू + विधिलिङ्‌+ तिप्‌ । इह = 
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अस्मिन्‌ इति, इदम्‌ + ह, यह अव्यय है, कथाच्छुलेन=कथायाः छुलम्‌ कथाच्छुलस,. 
तेन (प० त०), “प्रबन्धकदपना कथा” इत्यमरः। नोतिः=नी+क्तिन्‌। क्तिन्‌. 
प्रस्ययान्त ख्रीलिङ्ग होता हे । कथ्यते = कथ + छट (कर्म मे)। छन्द पूचेतरत्‌ है ॥ 

भाषार्थः-स प्रथम स्वभावमें जो वस्तु आ जाती है उसकी छाप हमेशा 
स्वभाव में रहती हे, बदलती नहीं । अतः कथा-प्रसङ्ग से नीतिशास्त्र अनभिज्ञा के 
लिये इस हितोपदेश नामक ग्रन्थ से नीतिशाख्र का ज्ञान करया जा रहदा है ॥ ८ ॥ 

मित्रलाभः सुह्ृद्मेदः विग्रहः सन्धिरेव च | 
पञ्चतन्त्रा्तथान्यस्माद्‌ ्न्थादाङ्कष्य लिख्यते ॥ ९॥ 

अन्वयः—मित्रलाभः सुहृदूभेदः विग्रहः सन्धिः एव च पञ्चतन्त्रात्‌ तथा अन्य-' 
स्मात्‌ ग्रन्थात्‌ आकृष्य लिख्यते (मयाः इतिशेपः) ॥ 

व्याख्या—मित्रलाभः = तन्नामके ग्रन्थभागः, यत्न मित्राणां ळाभः। सुहृदू- 
भेदः = तन्षामको ग्रन्थभागः, यत्र सुहृदां भेदः = ( भेदनम्‌ ) विरोधः, विग्रहः = 
तन्नामको ग्रन्थ मागो, यत्र विग्रहः = युद्धम्‌ । तथा संधि = तन्नामको ग्रन्थभागो, यत्र 
संधिः = पणबन्धः, मेलनम्‌ । एवं च भागचतुष्टयं विष्णुरार्म क्तात्‌ पञ्चतन्त्रनाम- 
कात्‌ ग्रन्थात्‌ , अन्यस्मात्‌ = भहाभारतादितः, आळृष्य = गृहीत्वा, लिख्यते =` 
अचरेषु विन्यस्यते । ( मया नारायणदार्मणेति शेपः ) 

टिप्पणी मित्रलाभः = मित्रणां ळामः मित्रलाभः ( प० त° ), सुहृदभेद्‌ः = 
सुहृदां भेदः सुहृदुभेदः ( प० त० ), आकङ्कृष्य = आङ+ कृष्‌ + वत्वा ( ल्यप्‌ ) 
लिख्यते = लिख+ लट्‌ + कमं में । अनुष्टुप छन्द है । 

आपषार्थः—मित्रळा भः, सुहृद्‌ भेदः, विग्रह, सन्धि-इन चार प्रकरणों वाळा यह 
ग्रन्थ (हितोपदेश) विष्णुशर्मा के बनाये पञ्चतन्त्र एवं महाभारतादि पुस्तकों के- 
आधार पर लिखा जा रहाहै ॥ ९॥ 


अथ कथामुखम्‌ 


अस्ति मागीरथीतटे पाटलिपुत्रनामघेयं नगरम्‌ | तत्र सर्वस्वामि- 
गुणोपेतः सुदर्शनो नाम नरपतिरासीत्‌ । स नरपतिरेकदा केनापि पठ्यमानं 
इलोकद्वयं शुश्राव | 


व्याख्या--अस्तीति-मागीरथीतटे = भागीरथादागतः भागीरथी, तस्याः तीरः 
भागीरथ्रीतीरः ततिस्मन्‌ ( प०त०), भागरथीतीरे = राङ्गातटे, पारलिपुत्रनास- 
धेयम्‌ = नाम एव नामधेयम्‌, पाटलिपुत्रः नामधेयं यस्य तत्‌ पाटलिपुत्रनामधेय म्‌ 
(बहु), इदानीं "पटना? इति प्रसिद्धः । नगरम्‌ = पुरम्‌ (अस्ति), तत्र = पूर्वोक्तः 
नगरे, सर्वस्वामियुणोपेतः = स्वामिनो गुणाः स्वामिगुणः (ष० त०), सवं ते 
स्वामिगुणाः = सर्व॑स्वामिगुणाः (क० घा०) तेः, उपेतः, सवंस्वामिगुणोपेतः = (तृ०. 


१४ हितोपदेश- 


'त०), समस्तराजगुणेः दयादाचिण्यादिभिः उपेतः = युक्तः। सुदर्शनो नाम = 
सुष्ठु दशनम्‌ यस्य.सः सुदशनः = तज्ञामकः (बहु°), नरपतिः=राजा, नराणा पतिः, 
नरपतिः (प० त°), आसीत्‌ = अभवत्‌ । सः = पूर्वोक्तः, भूपतिः-प्रजापालकः; 
झुवः= पतिः, भूपतिः (प° त°), एकदा = एकस्मिन्‌ समये, केनापि = अपरिचितेन 
जनेन पव्यमानम्‌ = भधीयमानम्‌, रलो कद्व्यं = पद्ययुगळम्‌, शुश्राव—श्रुतवान्‌॥ 
भाषाथः--भागीरथी ( भगीरथ द्वारा छाई गई ) गङ्गा के तट पर पाटलिपुत्र 
(पटना) नाम का नगर है। वहाँ दया, दाक्षिण्यादि समस्त स्वामिगुणसम्पन्न 
सुदशंन नाम का राजा था। उस राजा ने एक समय किसी अपरिचित व्यक्ति 
द्वारा पढ़े गये दो श्लोक सुने ॥ 
तथाहि— हि र; 
अनेकसंशयोच्छेदि परोक्षाथस्य दद्रकम्‌ | 
सर्वस्य लोचनं शास्रम्‌ यस्य नास्त्यन्ध एव सः ॥ ?० ॥ 
अन्बयः-अनेक संशयोच्छेदि परोचार्थस्य दशकम्‌ सर्वस्य लोचनम्‌ शाखम्‌ 
यस्य नास्ति स अन्ध एव ॥ 
ब्याख्या-अनेकसंशयोच्छरेदि = बहुविधसन्देहनिवारकम्‌ , परोक्षार्थस्य-भावि- 
भूतार्थस्य, दरक = ज्ञापकम्‌, सव॑स्य=अखिलस्य, लोचनम=्चचुः, शास्त्रम्‌ = 
वेदग्याकरणञ्योतिपादिकम्‌, यस्य = पुरुषस्य, नास्ति=न भचति, विद्यते वा स = 
पुरुषः, अन्ध एव = नेत्ररहित एव अस्तीतिशेषः। 
टिप्पणी--न एके, अनेक्रे ( नञ्‌ त० ), अनेके च ते संशयाः, अनेकसंशयाः 
९ क० घा० ), तान्‌ उच्छिनत्ति तच्छीलस्‌, तत्‌ अनेकसंशयोच्छेदि (उपपदसमासः), 
अचणः परमिति विग्रहे समासान्तविधा न सामर्थ्याद्‌ग्ययीभावः समासः । निपातनात्‌ 
परस्यौकारादेशः परोच्ञश्चासौ अर्थः परोक्षार्यस्तस्य ( क० धा०) । 
भाषार्थ--अनेक सन्देहो का निवारक एवं अप्रत्यक्ष अर्थ का दर्शक तथा 
युरुपमात्र का वास्तविक नेत्र शाख ही हे | यह (शास्त्रीयज्ञान) जिसको नहीं हे 
चह अन्धा ही है ॥ ३० ॥ 
योवनं धनक्षम्पत्तिः ग्रभुत्वमविवेकता । 
एकेकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्‌ ॥ 22 ॥ 
अन्वयः-यौ वनम्‌ धनसम्पत्तिः प्रसुर्बम्‌ भविवेकता एकेकम्‌ अपि अनर्थाय 
( भवति ) यत्र चतुष्टयम्‌ ( तत्र) किसु ॥ 
व्याख्या--यौवनम्‌ = तारुण्यम्‌, धनसम्पत्तिः = चित्तागमः, प्रभ्ुत्वम्‌ = आधि- 
पश्यम्‌, अविवेकता = अज्ञानता, (पघु) एकेक्रम्‌ अपि = प्रत्येकम्‌ अपि, अनर्थाय = 
उच्छुङ्खळत्वसंपादनाय (भवति), यत्र = यस्य पुरुपस्य सविधे, चतुश्यस्र = इमानि 
यौवनादीनि (वत॑न्ते ), तन्न उच्छुङ्कळता वतंते इति किसु वक्तव्यम्‌ ॥ 


मित्रलाभः १५ 


टिप्पणी--यूनोर्भावः यौवनम्‌ + युवन्‌ + अण्‌ , धनसम्पत्तिः = धनस्य संपत्तिः 
धनसम्पत्तिः (प० त०), अविवेकता = न विवेकः अविवेकः (नञ्‌त०), तस्य भावः, 
अविवेकता-अविवेक + तळ , प्रभुत्वम्‌ प्रभोर्भावः प्रभुस्वम्‌ + प्रभु +व्व नपुं०। 

भापार्थः--युबावस्या, मूढता, निथ्यप्रति घन का आगम या घन की अधिकता 
और सुखियापन इन चारों मं प्रत्येक अनथकारी हें। जिस पुरुप के पास ये चारों 
विद्यमान हैं उस पुरुष को भनर्थकारी कहा आय तो आश्रय ही क्या हे । 

इत्याकर्ण्यात्मनः पुत्राणामनधिगतद्माम्राणा नित्यग्नत्युन्मार्यगामिनां 
शाल्नाननुदठानेनोद्विग्नमनाः स राजा चिन्तयामास्त | 

श्याख्या--इृति = इवम्‌, पूर्वोक्तछो कद्वयम्‌, आकण्य = श्रुस्वा, आस्मनः=स्वस्य, 
पुन्नाणाम = सुतानाम्‌, अनघधिगतदास्राणाम्र = शास्री यज्ञानशून्यानाम्‌, निथ्यंप्रस्यु- 
न्मार्गगामिनां = निरन्तरं निन्द्यपथपथिकानास्‌, शाख्ानचुष्टानेन = विद्याऽनभ्यासेन, 
उद्ठिग्नमनाः = व्थाङुलचितः ( सन्‌), सः-पूर्वोक्त, राजा=नृपः सुदशनः, 
चिन्तयामास-चिन्तितचान्‌ ॥ 

टिप्पणी-अनधियतशास्राणाम्‌ =न अधिगतम्‌ अनधिगतस्‌ ( नजू त० ), 
अनधियतं शास्रं यैस्ते अनधिगतशास्तरास्तेएाम्र्‌ (बहु°), उन्मार्गागा मिनाम्‌=उन्मा- 
रण गच्छुन्ति इति तच्छीळाः, उन्मार्गयामिनस्तेषाम्‌ ( उपपदसमासः), शास्ता- 
३नजुषानेन = न अनुष्ठानम्‌ अनघुष्ठानम्‌ (नञ्‌त०), शास्रस्य अननुष्ठानम्‌ शास्त्रान- 
बुषानम्‌ तेन (प० त०), उद्वि्ममनाः = उद्विमं मनो यस्य सः, उद्विम्ममना (बहु०)। 

आषार्थः-इन 'छोर्को को सुनकर शास्त्रीयक्षान शून्य एवं प्रतिदिन उन्मागं- 
गामी अर्थात्‌ जूआ खेलना इत्यादि दुव्येसर्ना में तत्पर अपने पुत्रों को शासत्रीय- 
ज्ञान से विद्लुख देखकर व्याकुळ चित्त होकर राजा ने विचार किया ॥ ३१ ॥ 

कोऽर्थः पुत्रेण जातेन यो न विद्वान्‌ न धार्मिकः | 
काणेन चक्षुषा किम्वा चक्षुः पीडेव केवलम्‌ ॥ ?२॥ 

अन्वयः-—जातेन पुत्रेण कः अर्थः? यः (पुत्र: ) न विद्वान्‌ न च धामिकः। 
काणेन चल्नुपा वा किम्‌ ? केवलम्‌ 'चक्षुः पीडा एव । 

व्याख्या--जातेन =उस्पन्नेन, पुत्रेण = सुतेन, कः अर्थः= किं प्रयोजनम्‌, 
“सेस्स्यति” यः न विद्वान्‌=न प्राज्ञ, न च धार्मिकः= श्रौ तस्मार्तेकर्मर हितः, 
काणेन = दशैनशक्तिशून्येन, नेत्रेण = चछ्ुपा। कः अर्थः = प्रयोजनम्‌ वा अथवा 
केवलम्‌ चल्नु: पीडैव = अक्षिव्यथामात्रस्‌ अस्ति इति शेषः ॥ 

टिप्पणी--विद्वान्‌ = वेत्तीति विद्वान्‌ “विद्वान्‌ विपश्चिद्‌ दोपज्ञः' इस्यमरः। 
धार्मिकः = धर्मेण चरतीति धार्मिकः । चल्नुःपीडा = चक्षुपः पीडा चक्षुःपीडा ( ष० 
त्त० ), ष्टान्ताळङ्कारोऽयम्‌ । अनुष्टुप्‌ छन्दः । 


१६ हितोपदेशे- 


भाषा्थः--जो पुत्र न विद्वान्‌ है और न धार्मिक है उसके जन्म से कोई ळाभ 
नहीं हे । जेसे दशनशक्तिशून्य नेत्र से कोई दर्शन कार्य सिद्ध नहीं होता केवळ 
नेत्र दुःख होता है ॥ १२ ॥ 
अजातमृतमूर्खाणां वरमाद्यौ न चान्तिमः | 
सङद्दुःखकरावाधौ अन्तिमस्तु पदे प्रदे ॥ 2३ ॥ 
अन्वयः--अजातम् तमूर्खाणाम्‌ आद्यौ चरम्‌ अन्तिमः न, आद्यौ सकृदुदुःखकरो 
अन्तिमस्तु पदे-पदे ॥ 
व्याएया-अजातन्टृत मूर्खाणाम्‌ = अनुस्पन्नव्यसु बा लिशा नाम, ( मध्ये )आद्यौ = 
आदिमो, वरम्‌ = किञ्चित्‌ प्रियम्‌, यथा तथा भवतः इतिशेषः । अन्तिमः = मूर्खः, 
तुन वरम्‌ = किञ्चिदपि प्रियो न भवति। आद्यौ = अजातमृतौ, सङ्गत्‌ = एकवारम्‌, 
दुःखकरो = पीडाकारकौ, अन्तिमः = अन्त्य, मूर्खस्तु पदे पदे प्रतिपदम्‌, प्रतिस्थानम्‌ 
दुः्खकर इतिशेषः ॥ 
दिप्पणी-अजातम्टृत मूर्खा णाम्‌ = भजातश्च स्वतश्च मूर्खश्च अजातस्टृतमूर्खाः, 
तेपास्‌ ई बास) आद्यो =आदौ भवौ आद्यौ दुखःकरो दुःखं कुरुतः इति 
दुःखकरी । ह 
भाषा्थः--जन्म नहीं लेने वाळा या जन्म लेकर तुरन्त मरने वाला पुत्र मूखं- 
पुत्र की अपेक्षा कुछ टीक है क्योंकि पुत्र का जन्माभाव तथा जन्म के बाद तुरन्त 
मर जाने से एकवार ही दुःख होता है और मूखंपुत्र से तो हर समय हर स्थान पर 
दुःख बना ही रहता हे॥ १३॥ 
स जातो येन जातेन याति वंद्य समुन्नतिम्‌ । 
परिवर्तिनि संसारे एतः को वा न जायते ॥ १४ ॥ 


अन्वयः-येन जातेन चंशः सञ्चुन्नतिम्‌ याति सः जातः। परिवतिनि संसारे 
स्तः कः न जायते ॥ 

ब्याख्या-जातेन=उत्पन्नेन, जन्मना; येनम्पुरुपेण, वंशःम्कुलम्‌, समुच्न- 
तिम्‌ = उत्कपंम, याति = प्राप्नोति, सः = पुरुपः, जातः = सफळजन्मा, परिवतिनि= 
परिणामश्ी ले, संसारे = प्रपञ्चे, म्तः = निधनं प्राप्त, को वा किन्नामकः ( जनः), 
न जायते = नो्पद्यते । 

भाषार्थः-परिणामशीळ संसार में मरने के वाद सब ही जन्म लेते हैं, यह 
परिपाटी सदा से चली आरही है। परन्तु वास्तविक जन्म (सफळजन्म) उसी 
का है जिससे वंश की अच्छी उन्नति हो ॥ १४॥ 


युणिगणगणनारम्मे न पतति कठिनी सुसंग्रमाद्यस्य | 
तेनाम्बा यदि सुतिनी वद्‌ बन्ध्या कीइग्री भवति ॥ ?५॥ 


मित्रलाभः १७ 


अन्धयः--गुणिगणगणनारस्मे यस्य कठिनी सुसम्ञ्जमात्‌ न पतति तेन अस्या 
यदि सुतिनी “तर्हि” वद्‌, चन्ध्या कीद्दशी मवति । 

ष्याख्या- गुणिगणगणनारम्मे = छुधी सञ्जु दाय संख्पीकर णो पक्रमे यस्य = 
पुत्रस्य ( विषये ), कठिनी = चर्णलेखनसाधनरूपा खटिका, भाषायां खड्यिति 
नास्ना प्रसिद्धा, सुसम्भ्रमाव्‌ = अतिसत्वरम, न पतति = न चलति । तेन = सुतेन, 
अस्या = जननी, सुतिनी = ससुता, चेत्‌ “तहि” वद्‌ = कथय, बन्ध्या-क्ऋतुमती, 
कीइशीः = किंस्वरूपा, भवति = अस्ति ॥ 

टिप्पणी -युणिगणगणनारस्भे = गुणिनां रणः गुणिगणः ( प० त°) तस्य 
गणना ( घ० त० ) तस्थाः आरम्भः तस्मिन्‌ ( प० त० ), सुसम्भ्रमात्‌ = अत्यन्तं 
संभ्रमः, सुसम्ञ्रमः, तस्मात्‌। सुतः, अस्त, अस्या सा सुतिनी, पत्ति = पत्‌ + 
लट्‌+तिप्‌_ , सुत+इनि+ डीप्‌ । भवति = भू + छद्‌ + तिप्‌ , आर्याछ्ुन्दुः॥ 

आषार्थः-गुणीजनों क समुदाय की गणना के आरम्भ काळ मे अतिशींघ्रता 
से जिसका नाम लेखनी नहीं लिख देती ऐसे पुत्र की जननी अपने को में पुत्रवती 
हुँ? ऐसा अभिमान रखती है, तो कहिये बन्ध्य। (बाँश्च जिसे ऋतुधर्म न होता हो) 
केसी होती है ॥ ५५॥ 


अपि च--दाने तपसि शोय च यस्य न प्रथितं मनः | 
| १, 
विद्यायामथलामे च मातुरुच्चार एव स: ॥ 2६ ॥ 
अन्वयः = यस्य मनः दाने तपसि शोर्ये विद्यायाम्‌ अर्थलामे च न प्रथितम्‌ सः 
सातुः उञ्चार एव ( अस्ति ) 1 
ब्याख्या-यस्य = पुत्रस्य, दाने = वितरणे, तपसि=तपस्यायाम्‌, शौ येनशूरस्वे 
विद्यायाम्‌ =ञ्ञाने, अथेलाभे = वित्तोपार्जनोपाये, मनः= चित्तम, न प्रथितम्‌ = न 
संलग्नस पुत्रः, सातुः = निजजनन्याः, उच्चारः एव = पुरी प एवं (अस्ति ) । 
टिप्पणी--शौयें शूरस्य आवः कमं वा शौयंम्‌ तस्मिन्‌,थूर + प्यञ_ । अर्थलाभेर 
अर्थस्य ळाभः भथलाभः तस्मिन्‌ ( घ० त°), उच्चार: ''उच्चारावस्करौ झमळं 
शकृत्‌ गृथं पुरीषं वचंस्कः” इत्यमरः । 
आाषार्थः—जिस पुत्र का मन दान, तप, शूरता, विद्या एवं धनोपार्जन में 
संलग्न नहीं है वह पुत्र अपनी माता का विष्टारूप ही हे ॥ १६॥ 
अपरञ्च-घरमेको गुणीपुत्रो न च मूर्खञ्चतान्याषि | 
एकश्चन्द्रस्तमो हन्ति न च तारागणोऽपि च ॥ 2७ ॥ 
न्वयः-गुणीपुत्रः एकः अपि वरम्‌, मूखेशतानि अपि न वरम्‌, एकः चन्द्र 
तमः हन्ति, तारागणः अपि न ( हन्ति )। 


२ हि० मि० 


१८ हितोपदेशे- 


ब्याख्या--गुणी = गुणवान्‌, एकः = एकाकी, अपि, पुत्रः= सुतः, घरम्‌=ज्यायान्‌, 
मूर्खंशतानिमूर्खाः शतशः अपि, न वरम्‌ = न ज्यायांसः | चन्द्रःऽरजनीकरः, एक 
एष = एकाक्येच, तमः = रात्रिजन्यतिमिरम, हन्ति = विनाशयति, , परं तारागणः 
अपि = नच्चत्रादीन समुहोऽपि ( तमो ) न हन्ति । 

रिप्पणी गुणी = गुणाः = सन्ति अस्मिन्‌ इति गुणी, गुण+इनि, मूखं- 
इातानि = शतं च दातं च शतं च शतानि ( दृन्ह्वेकशेषः ), मूर्खाणां शतानि मूखं- 
द्वातानि ( ष० त० ), तारागणः=ताराणां गणः = तारागणः ( प० त°), हन्ति = 
हन्‌+ लट्‌ = तिप्‌ । 

आापार्ध-गुणी पुत्र यदि एक भी है तो अच्छा है, परन्तु सूख पुत्र यदि सेकड़ों 
हे. तो चे अच्छे नहीं हें। अकेला चन्द्रमा रात्नि- के घनघोर अन्धकार को 
विध्वंस कर देता है पर सेकड़ों ताराओं का समुदाय भी उसे हटाने में समर्थ 
नहीं होता ॥ १७॥ 

पुण्यतीर्थे कृतं येन तपः काप्यतिदुष्क्रम्‌। | 
तस्य पुत्रो भवेद्वश्यः समृद्ध: घार्मिकः सुधीः ॥ 2१८ ॥ 

अन्वयः--येन छापि पुण्यतीर्थे अति दुष्करम तपः कृतम्‌ तस्य पुत्रः वश्यः 
समृद्धः घामिकः सुधीः भधत्‌॥ 

व्याश्या-येन = घुरुपेण, छ अपि = कस्मिन्नपि, तीर्थे = पुण्य चञेत्रे, अति डुष्कर स्‌= 
भतिकष्टसाध्यस्‌, तपः = कृछूचान्द्रायणगब्रतनियमादि, कृतम्‌ = आचरितस्र, तस्य= 
पुरुषस्य, पुत्रः = सुतः, वश्यः = वशंगतः, समृद्धः = धनधान्यादिपूर्णः, धार्मिकः 
धर्मनिष्ठः, सुधीः-विद्वान्‌ , भवेत्‌ = स्यात्‌ ॥ 

टिप्पणी--पुण्यतीर्थे = पुण्यं च चत्‌ तीथंस पुण्यतीर्थम्‌ तस्मिन्‌ ( कर्सधा० ), 
अंतिदुष्करम = अत्यन्तं दुष्करम्‌ अतिदुष्करम्‌ ( गतिसमासः ), वश्यः = वञ्ञंगत 
“बहा + यत्‌, सख्द्धः = सम्यक ऋद्धः सस्दधः (गतिसमासः), धर्मेण 'चरति घामिक 
धर्म + उक्‌+ ( इक्‌), सुघीः 5 शोभनाधीर्यस्य सः ( बहु० ), भवेत्‌ = भू + लिङ्‌+ 
तिप- यहाँ संभावना में लिङ लकार हुआ है ॥ 
7 आषार्थः--जिस व्यक्तिने किसी पुण्य तीर्थ स्थान में कष्ट साधन साध्य ब्रत 
नियमादि किया है । उसका पुत्र आज्ञाकारी तथा धन-धान्य से पूर्ण, धर्म में ररि 
रखने घाला एवं बुद्धिमान: होता है ॥ १८॥ 

अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया भार्या प्रियवादिनी च | 
वर्‍्यश्च पुत्रोऽर्थकरी च विद्या षडजीवलोकस्य सुखानि राजन्‌ ॥?९॥ 
« अन्वयः्—हे राजन्‌ ! नित्यम्‌ अर्थागम अरोगिता च प्रियवादिनी ` प्रिया च 

भार्या बश्यः पुत्रः अर्थकरी विया (इमानि) पट्‌ जीवलोकस्य सुखानि ( सन्ति) ॥ 


सित्रलाभः १६ 


ब्याख्या-हे राजनूऱ्हे नुप, अर्थागमः = वित्तळामः, ` नित्यम्‌ = प्रतिदिनम्‌, _ 
अरोगिता = अनामयध्वम्र, भार्या पत्नी, प्रिया = प्रेमयुक्ता, प्रियवादिनी = 
मधुराळापिनी, पुत्रः = सुतः, चश्यः = वशंगतः, अर्थकरी = धनो पाजिका, दिद्या = 
विपयज्ञानम्‌, “पृतानि” पट्‌ = पट्संख्यकानि, जीत्रलोकस्य = मनुध्यलो कस्य, 
सुखनि=षुखकराणि (सन्ति) । 

डिप्पणी—अर्थागरः = अर्थस्य आगमः अर्थागमः (प० त०), रोगः अस्यास्तीति 
रोगी । रोग+इनि। रागिणो भावः रोगिता रोगिन्‌ + तळ स्थीत्वस्‌ , न रोगिता 
अरोगिता ( नञ्‌), प्रियशदिनी = प्रियं चदूतीलि तच्छाला-प्रियपदोपपद्पूव चदू+ 
णिनि+डीप। वश्यः वश+यत्‌ , जर्थकरी = अर्थस्य करी अर्थकरी ( ष०त० ), 
अर्थ+कू+ टः ङोप्‌ । जीचलोकस्य = जीवानां छोकः जीवलोकः, तस्य (ष० त°), 
प्रिया =प्रीणाति या सा प्रिया “इृगुपधज्ञाप्रीकिरः कः? इति कप्रत्ययः, कित्वात्‌ 
 गुणाभावः+ इयङ+ टाप्‌ 
` भापार्थः-हे राजन्‌! रोजाना धन की प्राप्ति एवं निरोगिता तथा प्रेम रखने 
चाळी तथा मधुर बोलने वाली खी, आज्ञाकारी पुत्र तथा अथंकरी विद्याये छु 
सनुष्यलोक के सुख हैं ॥ १९ ॥ 

को धन्यो बहुभिः पुत्रेः कुझ्मूलाउउपूरणाउ5ढकेः | 
वरमेक्रः कुलाऽऽलम्बी यत्र त्रिश्रृयते पिता ॥ २०॥ 

अन्त्रयः—कुशूलापूरणाढकेः वहुभिः पुत्रेः कः घन्यः कुलालम्बी एकः पुत्रः 
चरम, यत्र पिता चिश्रयते ॥ 

व्याख्या-कुश्ळापूरणाढकः = तुपपूर्णधान्यसंग्रहस्थानावरक्पात्रसषराः, तद्‌- 
चतूव्यथेः, बहुभिः = गनेकेः, पुत्रेः = सुतेः, कः = पिता, धन्यः = कृताथः “भवेत्‌!” 
कुलालम्बी = वंशमर्यादापाळकः, एकः = एकत्वविशिष्टः, पुत्रः = तनयः, वरस्‌ = 
पर्याक्चम्‌, यत्र यस्मिन्‌ , निमित्तभूते पुत्रे, पिता जनकः विश्रयते = लोके 
शयातिम्‌ प्राप्नुयात्‌ ॥ ` 

दिप्पणी—कुशूलाषुरणाढकः = आसमन्तात्‌ पूरणाः, आपूरणाः (गतिसमासः ), 
कुशूळस्य भापूरणाः कृशूलापूरणाः( प०त० ), कुशूळापूरणाश्च ते आढकाः कुशूला- 
पूरणाढकास्त ( क० धा० ), धन्यः = धंनंळब्धा धन्यः घन = यत्‌ “घनगणंलब्घा?? 
इत्यनेन । “सुकृतं पुण्यवान्‌ धन्यः” इस्यमरः। कुलालम्बीत्कुलम्‌ आलग्बते 
तच्छीलः । कुळ + आ+ ब्रि + णिनि । विश्रयते + वि + श्र॒+ लट+ त। 

भाषाथः--धान्य शून्य खत्ती ( धान्यसंप्रहस्थान ) के ढकनेवाले पार्त्रो कीं 
भौंति निष्फल ऐसे अनेक पुत्र गुणही नों से कोई भी पिता कृतार्थता का लाम नहीं 
पा सकता है। बंशमर्यादा का अवलम्बन करने बाळा एक ही पुत्र पर्याप्त 
होता है॥ २०॥ 


२० हितोपदेशे- 


ऋणकर्ता पिता झनुर्माता च व्यभिचारिणी । 
भार्या रूपवती त्रुः, पुत्रः शत्रुरपण्डितः ॥ २? ॥ 


अन्वयः ऋणकर्ता पिता शत्रु: ब्यसिचारिणी माता (शत्रु) रूपचती भार्या 
शत्रुः भपण्डितः पुत्रः शत्रु: ( भवति )। 

ब्याख्या-ऋणकरत = अधमणंः, ऐता = जनकः, शात्रुः = अरिः, ग्यभिचारिणी= 
परपुरुषरता, भार्या = पत्नी, शत्रु: = रिपुस्वरूपा, पुत्रः = सुतः, अपण्डितः=अविद्वान्‌ , 
शत्रुः = रिपुः (भवति )। 

टिप्पणी--ऋणकर्ता = ऋणस्य कर्ता ऋणकर्ता . ( प० त० ), व्यभिचारिणी = 
ब्यभिचरतीति तच्छीला, चि+ अभि+ चर+ जिनि+ डीप । वर्याभचारीणी के स्थान 
में कहीं पर “शिक्षापराडसुखी “ऐसा पाठ है वहाँ शिक्षायां पराङ्सुखी ऐसा सप्तसी 
तप्पुरुप समास समझना चाहिये । पुत्र को शिक्षा देने में विसुख माता शत्रु तुल्य 
होती हे । यह अर्थ है । रूपवती = प्रशस्तं रूपमस्याः अस्ति इति रूपवती । रूप+ 
मतुप+ढीप्‌। अपण्डितः = न पण्डितः अपण्डितः ( नञ त० )। 

भाषार्थ:--कर्ज लेने वाला पिता, व्यभिचारिणी माता, अति सुन्दरी अपनी खी 
एवं मूख पुत्र ये सब वेरी के तुल्य हें ॥ २१ ॥ 

' यस्य कस्य प्रसूतोऽपि गुणवान्‌ पूज्यते नरः । 
धनुवेशविश्युद्धोडपि निर्गुणः कि करिष्याति ॥ २२ ॥ 

अन्वय:--नरः यस्य कस्य ( वंशे) प्रसूतः अपि गुणवान्‌ ( चेत्‌) पूज्यते, 
वंशविशुद्धः अपि धच्चः निशुंणः ( चेत्‌ ) तदा “किम्‌ करिष्यति । 

व्याश्या--नरः = मनुष्यः, यस्य कस्य= भाव्यस्य भनाढ्यस्य घा ( कूरे ), 
प्रसूतः ८: उरपन्नः, गुणवान्‌ = विद्यादाक्तिण्यादिगुणसम्पन्नः सन्‌ पूज्यते = सतुक्रिय ते | 
चेघम्थंण एष्टान्तमाह-निग्रेन्थिवेणुनिर्मितः अपि निर्गुणः=उ्यारहितः, धनुरिव = 
काझुकमिव । वंशविशुडधः अपिरउत्तमकुळोत्पन्नः अपि, निर्गुणः = पूर्वोक्तगुणर हितः 
“नरः” किं करिष्यतिः = किं विधास्यति । इढवंशनिर्मितं धनुः मौर्ष्यार हितं सद्‌ यथा 
निष्प्रयोजनम्‌ अवति तथ सक्कुळप्रसूतोऽपि नरः विद्यादिगुणश्रन्यः सन्‌ निरर्थको 
भवति इतिभावः । 

टिप्पणी —नरः = “मनुष्या माचुषाः मर्त्याः मनुजाः मानवाः नराः 1? इत्यमरः । 
असूतः, प्र + सू + क्त, गुणवान = गुण + मतुप्‌, पूउ्यते = पूज + लट्‌+ त (कम मे) । 
वंशविशुद्धः = घंशेन विशुद्धः वंशविशुद्धः ( तू त० ), निर्गुणः = निगंतः गुण 
यस्मात्‌ स निगुंणः ( बहु० ), धनुष शब्द ख्रीलिङ्ग में नहीं होता है अतः यहाँ 
पुल्लिंग में दिखलाया है 


मित्रलाभः २१ 


भापार्थः-साधारण ( महान्‌ या दरिद्र ) कुळ में उत्पन्न हुआ मन्नुष्य यदि 
गुणवान्‌ है तो आदुर का पात्र होता है । वेधरय्य में इष्टान्त-जेसे शुद्ध बॉस 
से बना हुआ धनुष यदि प्रत्यञ्चा शून्य है तो क्या कर सकता है । इसी तरह शुद्ध 
कुल कीं सन्तान यदि गुणदीन दे तो व्यर्थ है ॥ २२॥ 
अनभ्यासे विषंबिद्या अजीर्णे भोजनं त्रिषम्‌ । 
विपं सभादरिद्रस्य व्र॒द्धस्य तरुणी विषम्‌ ॥ २२ ॥(अ) 
अन्वयः-—अनभ्यासे चिद्या चिपम्‌'(भवतीति क्रियापदं सर्वत्र योज्यम्‌) अजीर्णे 
भोजनम विषम्‌, दरिद्रस्य सभा विषमा, वृद्धस्य तरुणी विषम्‌ ( भवति )। 
व्या्या-अनभ्यासे = अनभ्यसने, विया = शास्रज्ञानम्‌, विषम्‌ = गरलम्‌, 
अजीणे = झुक्तान्नापरिपाकद झायाम्‌, भोजनम्‌ = अक्तणम्‌, चिषम्‌ = गरळतुक्यम्‌, 
दरिग्रस्य = वित्तहीनस्य, सभा = गोष्टी, विषम = पूर्वोकम्‌, वृद्धस्य = स्थविरस्य, 
तरुणी = युचतिः, विषम = गरळतुक्या ( भवति )। 
टिप्पणीअनभ्यासे = न अभ्यासतः अनभ्यासः तस्मिन्‌ (नश्‌त०), अजीर्णे = न 
जीर्ण अजोणंम्‌ तस्मिन्‌ । तरुणी = तरुणत्वजातिविशिष्टा तरुणी, तरुण+ ङीप्‌ ॥ 
भाषार्थ:--अनभ्यास में विद्या, अजीणे में भोजन, दरिद्र के छिए सभा तथा 
चुद्ध के लिये युचावस्था वाळी खी विषतुल्य दवै ॥ २२ ॥(अ) 
हा हा पुत्रक ! नाधीतं गतास्वेतासु रात्रिषु । 
तेन त्वं त्रिदुषां मध्ये पङ्के गोरिव सीदसि ॥ २३ ॥ 
अन्वयः-हा हा पुत्रक ! गतासु एतासु रात्रिषु न अधीतम्‌ (त्वया) तेन र्वम्‌ 
विधुषाम मध्ये पङ्के ( मग्ना ) गौः इव सीदसि ॥ 
व्याइया—हा हा पुत्रक ! = हे अनुकम्पित पुत्र! गतासु= सुखेन व्यतीतासु, 
एतासु = आसु, रात्रिषु = निशाषु, ना घीतम्‌ = न पठितम्‌, तेन = अनध्ययनाव्मक 
कारणेन, स्वस्र = अवान्‌ , विढुपास्र = पण्डितानास्‌, मध्ये = अन्तराले, पङ्के = कर्दंमे 
गौरिष = गोवत्‌ ( बृष इच ) सीदसि = विषादं भसे ॥ 
टिप्पणी -पुत्रक=अनुकर्पितः पुत्रः युत्रकः, तत्सस्चुद्धी हे पुत्रक ! 
आषार्थः-हे पुत्र ! सुख से बीतने चाळी इन रात्रियों में तुमने नहीं पढ़ा 
इसलिये तुम दळदर कीच में फॅसे इए बेल की तरह विद्वानों की गोष्ठी में दुःख 
पाते हो ॥ २३ ॥ 
तत्‌ कथमिदानीं ममेते पुत्रा गुणवन्तः क्रियन्ताम्‌ ? यतः 
ष्याज्या-तत्‌ = तस्मात्‌ कारणात्‌, इदानीम्‌ = सस्प्रति, सस = सुद्शनस्य, 
नृपस्य, एते = इमे, पुत्राः=सुताः, कथम्‌ = केन प्रकारेण, गुणवन्तः = घियाढिगुण- 
सग्पञ्चाः, क्रियन्ताम्‌ = विधीयन्तास्‌ । 


२२ हितोपदेशे- 


भाषाथः--इसछिये किस प्रकार ये मेरे पुत्र वियादि से गुणवान्‌ किये जॉय । 
क्योकि 
आहारनिद्राभ यमेथुनश्च सामान्यमेतत्‌ पश्ममि नराणाम्‌ । 
घमों हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पद्चुमिः समानाः ॥ २४ ॥ 


अन्वयः-—आहार निद्राभयमेथुनम्‌ एतत्‌ नराणाम्‌ पशुभिः समानम्र ( सामा-. 
-यम्‌ ) हि घर्मो तेषाम्‌ अधिकः विशेषः घर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः। 
ब्याख्या-आह्दारनिद्रामयमंथुनम्‌ = भक्तणप्रस्वापभीतिव्यचायम्‌, नराणाम्‌ = 
पुरुषाणाम्‌, पशुभिः = चतुष्पदेः, एतत्‌ = इद्‌ म, सामान्यम्‌ = तुर्यम्‌, हि = यस्मात्‌ 
कारणात, तेषाम्‌ = नराणाम्‌, अधिकः = विरोधः, व्यावतंकः, घसः = पुण्या जनम्‌, 
धर्मेण-पूर्वोक्तेन, हीनाः = रहिताः ( सन्ति ), तेः पशुभिः पूर्वोक्तेः समानाः तुल्याः 1. 
धर्मरहिता नराः, आहारा दियु'कत्वात्‌ पशुतुल्या इति भावः । 
रिप्पणी-आहारनिद्राभयमेधुनम्‌ = आहारश्च निद्रा च भयं च मंथुनं च एपां 
समाहारः (इन्द्र) एकचद्धाबश्च। “स्यान्निद्रा शयनं स्वापः”“'भीति मींसाध्व संभ यम्र्‌?? 
“साघारणं च सामान्यम्‌” “स्याद्धमसख्ियां पुण्यश्रेय सीसुङ्कतं वृषः” इत्यमरः । 
आषार्थ:--खाना, सोना, डरना तथा खी-संभोग इन क्रियाओं से मनुष्य तथा 
पशु में कोई विशेषता (भेद) नहीं है धर्माचरण ही मनुष्यों की विशेषता हे । अतः 
जो धर्मरहित ( ज्ञानरहित ) हैं वह पशु के समान हें ॥ २४ ॥ 
घर्मार्थकाममोक्षाणां यस्येको न विद्यते |. 
अजागलस्तनस्येव तस्य जन्म निरर्थकम्‌ ॥ २५ ॥ 


भन्वयः-—यस्य धर्मार्थकमाममोक्षाणाम्‌ एकः अपि न विद्यते तस्य जन्म अजा- 
गळस्तनस्य इव निरथकम्‌ । 

ष्याख्या-धर्मार्थकाममोचाणाम्‌=पुइ्षाथचतुष्टस्य ( मध्ये ), यस्य = पुरुषस्य, 
पुकोऽपि = एष्वन्यतम अपि, न विथतेरनास्ति, तस्य=्पुरुपस्यं, जन्म = जननम्‌, 
जनुरिति वा, अजागळस्तनस्य = छागीकण्ठमासम्रन्थेः, इच = यथा, निरर्थकम्‌ = 
निष्प्रयोजनन्‌। पुरुषाथंहीननरस्य जन्म अजागलस्तनस्येव विफलमितिभावः । 

रिप्पणी—धर्मार्थकाममोच्षाणाम = धर्मश्च अर्थश्च कामश्च मोच्चश्च इतिधर्मार्थ- 
काममोच्चाः तेषाम्‌ ( इत हन्द्ठः ), विद्ते = विद्‌+लट्‌+ त । अजागलस्तनस्यर 
भजायाः गलः अजागल ( ष० त° ), अजागळस्य स्तनः तस्य ( ष० त°), निरथं 
कम्‌=निगंतः, अर्थः, यस्मात्‌ तत्‌ ( बहु० ), उपमा अलं अ० छुं। - 

आषार्थः-जिस पुरुष के पास धमं, अथ, काम, मोच इन चार पुरुषा्ों में से 
एक भी नहीं है उस पुरुप का जन्म बकरी के गले में छरकती हुई मांस की 
अन्थि ( गाँठ ) की तरह निष्फल है ॥ २५॥ 


मित्रलाभः २३. 


आयुः कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च। 
पञ्चैतान्यपि सरज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः ॥ २६ ॥ 
अन्बयः--आयुः कर्म 'च वित्तम्‌ च विद्या निधनम्र एव 'च एतानि पञ्च अपि 
गर्भस्थस्य एव देहिनः सज्यन्ते ॥ 
उयाख्या--भायुः = जीवनावधिः, कर्म = क्रिया, पुण्यपापाचरणम्‌, विद्या = 
शाखज्ञानम्‌, निघ नम्‌=मरणम्‌, एतानि = पूर्वोक्तानि, पञ्ज=तस्संखयकानि, ग॒भंस्थ- 
स्थेव = आणस्थितस्य, एव देहिनः= शरीरिणा, रज्यन्ते-रच्यन्ते “विधाश्रेतिशेषः ।?” 
टिप्पणी--गभंस्थस्य = गर्भे तिष्टतीति गर्भस्थः, गर्भ--स्था--क, ( उपपद्‌ 
समासः ), देहिनः-देहम्‌ अस्ति यस्य स देही तस्य देहिनः, देइ + इनि । ख॒ञ्यन्ते= 
सजधातु से लग लकार कर्म में हुआ हे । 
अवश्यंभाविनो भावाः भवन्ति महतामपि | 
नग्नत्वं नीलकण्ठस्य महाहिद्ययनं हरेः ॥ २७॥ 
अन्चयः--अचश्यं भाविनः भावाः महताम्‌ अपि भवन्ति यथा नीलकण्ठस्य 
नग्नत्वम्‌ हरेः मह्ाहिशयनम्‌ । 
व्याख्या-अवश्यंभाधिनः = निश्चयख्चेण भवितु योग्या: । भावाः = सुख- 
दुःखादिरूपन्यापार।ः महत।स्‌ = मएापुरुपाणास्‌ अपि भवन्ति = जायन्ते। यथा 
नीलकण्ठस्य = श्री शिवस्य, नर्नरवम्‌ = निर्वख्रव्वस्‌, हरेः = श्रीविष्णोः, महाहि- 
हायनम्‌ = सर्पराजोपरि प्रस्वापः ॥ १ 
टिप्पणी--भवश्यंभाविनः = अवश्यं अवन्तीति तच्छीलाः । अवश्यं+ भू+ 
णिनिः । नीलकण्ठस्य = नीलः कण्ठः यस्य सः नीलकण्ठस्तस्य (बहु०), नग्नस्व म्‌ = 
नग्नस्य भावः नग्नस्वस्‌ । नग्न + स्व + नपुंसकत्वम्‌ । सहाहिशयनम्‌ = महँश्वासौ 
अहिः महाहिः ( क० घा० ) तस्मिन्‌ दायनम्‌ तव्‌ महाहिशयनस्र ( स० त° ), 
अवन्ति, भू + लट्‌+ क्षि । 
आाषार्थः- अवश्य घटने वाली घटनाएं ऐश्वर्यभावसम्पज्ञ मध्दाप्रशुओं को भी 
घर जाती हैं । जैसे सहादेवजो की नग्नता तथा विष्णु भगवान्‌ का शेषजी के ऊपर 
शयन करना ॥ २७॥ 
अपि च--यदभावि न तद्भात्रि भावि चेन्न तदन्यथा | र 
इतिचिन्ताविषध्नोऽयमगदः कितन पीयते ॥ २८ ॥ 
अन्वयः--यत्‌ अभावि तत्‌ भावि न यद्‌ भावि चेत तत्‌ अन्यथा न इत्ति 
बिन्ताविपध्नः अयम्‌ अगद्‌ः किम्‌ न पीयते । 
ष्याख्या--यत्‌ = शुभम अशुभम्‌ बा"(अभावि)-भवितुमन ईम्‌, तत>पूर्वोक्तम 
आवि = भवितुसहंस्‌, न=नास्ति, यत्‌ पूर्वोक्तम, भाषि = अवितुसहँस्‌, चेत्‌ = यदि 


२४ हितोपंदेशे- 


तत्‌ > पूर्वोक्तम । अन्यथा न = प्रकारान्तरेण न संभवि । इतिऱ्हेतोः, भयम्‌=पुपः, 
चिन्ताविषध्नः = आध्यानगरळविनाशकः, अगदः = भेषजः, किम्‌ = कुतः, न 
पीयते = न धीयते ॥ 

रिप्पणी-भभाचि = न भविष्यतीति तच्छीलम, न+ भू+ णिनिः। अन्यथाऽ 
अन्येन प्रकारेण, अन्य + थाल चिन्ताविपध्नः = चिन्ता एवं विपम्‌ चिन्ताविषस्‌ 
( रूपकसमासः ), चवेडस्तु गरळं विएम्‌, इत्यमरः। चिन्ताविपं हन्तीति चिन्ता" 
चिषष्नः। हन्‌+कः। अग॒द। = न विद्यते गदः यस्मात्‌ स अगदः (बहु०), पीयते= 
पा+लर्‌+ ( कमं में ) त+यक। रूपक अळं० अ० छं०॥ 

२ापार्थः—जो कार्य हाने वाला नहा हे. बह कभी नहीं होता और जो होने 
चाला ह वह अवश्य होता है । अतः इस चिन्तारूप जहर की विनाशिनी औषधि 
का पान क्या नहीं करते हो॥ २८ ॥ 


अपिच--एतत्‌ कायांक्षमाणामालस्यवचनम्‌ | 
ब्याख्या--पुतत्‌ = यदभावीति कथनं, कार्याक्षमाणाम्‌ = कर्म कर्तुमसमर्थानाम, 
आलस्यवचनम्‌ = अलसभावोक्तिः । ह 
आपार्थः--कार्ये करने में असमर्थ दिन्हीं आळसी जनों की यह उक्ति हे । 


यथा ह्यकेन चक्रेण न रथस्य गतिभंवेत्‌-। 
तथा पृरुषक्रारेण विना देवं न सिध्यति ॥ २९॥ 
अन्वयः—यथा हि एुकेन चक्रेण रथस्य गतिः न भवेत्‌ तथा पुरुषकारेण चिना- 
देचम्‌ न सिध्यति ७ 
ष्याख्या-यथा = येन प्रकारेण, हि = निश्चयेन, एकेन = एकाकिना, चक्रेण 
रथाङ्गेन, रथस्य = स्यन्दनस्य, रातिः = गसनस्‌, न भवेत्‌ = न स्यात्‌, तथाऽतेन- 
प्रकारेण, पुरुषकारेण = पुरुपार्थन, विना = ऋते, देवम्‌ = अष्टम्‌, न सिध्यति = 
सफलं न भवति ॥ 
टिप्पणी--एकेन = “पुकाकी स्वेक एककः” इत्यसरः। चक्रेणणकरण में तृतीया। 
रतिः = गम्‌+ क्तिन्‌। भवेत्‌ = भू + लिङ ( संभावना में) तिप। पुरुषकारेण = 
बिना के योग सें तृतीया । देचम्‌ = देवस्य भावः देव + अण + देवं “दिष्टं आगधेयं 
भाग्यं जी नियतिविधि:” इव्यमरः। सिध्यति = सिघ ~ छद्‌ + तिप्‌ । 
भाषार्थः--जेसे एक पहिये से रथ की गति नहीं होती उसी तरह पुरुषार्थ के 
विना प्रारण्ध ( भाग्य ) सफल नहीं होता ॥ २९॥ 


पूर्वजन्मक्कत॑ कर्म तद्‌ दैवमिति कथ्यते | 
तस्मात्‌ पुरुषकारेण यत्नं कुर्यादतन्द्रितः ॥ २० ॥ 


भित्रलाभः २५ 


आन्वयः--पूवजन्मक्रतम् कम दवस इति कथ्यते तस्मात्‌ अतन्द्रितः ( सन्‌ ) 
पुरुषकारेण यत्नम्‌ कुर्यात्‌ । 

व्या्या—पूचजन्मङ्कत्तम्‌ = प्रागजन्मानुष्ठितम, कर्म = क्रिया, दैवम्‌ = 
भाग्यस्‌, इति कथ्यते=इृति निगथते, तस्माद्‌=पूवं म॒ उक्तात्‌ कारणात्‌ , अतन्द्रितः= 
अनछसः ( सन्‌ ), पुरुषकारेण = पुरुपार्थेन, यध्नम्‌ = उद्योगम्‌, कुर्याव=चिदृघीत ॥ 

टिप्पणी - पूर्वजन्मक्कतम्‌ = पूर्वं च तत्‌ , जन्म पूर्वजन्म ( क० घा०) तस्मिन 
कृतम्‌, तत्‌ ( स० त०), कथ्यते=कथ-+णिच्‌+ळ्ट- (कर्म मे) यक +त। 
अतन्द्रितः = न तन्द्रितः, अतन्द्रितः ( नञत० ), यत्नम्‌ = यत + नडः। कुर्यात्‌ = 
कु + चिधिछिङ + तिप्‌ । 

आपार्थः—पहळे जन्म में किये हुए कर्म को ही प्रारब्ध कहा जाता है । अत 
आळसहीन हो पुरुपाथ से उद्योग करना चाहिये ॥ ३०॥ 

न दैवमिति सञ्चित्य त्यजेडुद्योगमात्मनः | 
अनुद्योगेन तेलानि तिलेभ्यो नाप्तुमहति ॥ ३2 ॥ 

अन्वयः--दूवस इति संचिन्त्य आत्मनः उद्यागम्‌ न स्यजेत्‌। अञुद्योगेन 
तिलेभ्यः तेलानि आप्तुम्‌ न अर्हति ( मानवः, इति शेपः ) । 

ब्याख्या- देवम्‌ = भाग्य स, सञ्चिन्स्य = विचार्य, आश्सनः=स्वस्य, उथोगम्‌= 
अयत्नम्‌, न व्यजेत्‌= न जह्यात्‌ , अनुद्योगेन = प्रयत्नेन विना, तिलेभ्यः=तन्नामक- 
धान्यविशेषेभ्यः, तेलानिऽतिळविकारान्‌ , आप्तुस्‌=लब्धुस्‌, न अईृति=न राक्कोति ॥ 

दिप्पणी-सञ्चिन्स्य = सं + चिन्त + कवा + ल्यप्‌ , यह अव्यय है। उद्योगम्‌ = 
उद्‌+ युज्‌+घञ्‌। सन्त्यजेत्‌, सं+व्यज+ विधिलिङ्‌+ तिप्‌ । अनुद्योगेन= न 

उद्योगः = अन्नुद्योगः तेन ( नञ्‌ त० ), तलानि = तिलानाम्‌ निकाराः, तिळ+ अण , 

आप्तुस्‌ = आप्‌ + तुसुन्‌ । अहंति = अहं + लट्‌ + तिप्‌ । 

भापार्थः-पुरुष अपने भाग्य पर (भाग्य में होगा तो बिना उद्योग के मिलेगा) 
ऐसा विचारकर अपने उद्योग का व्याग न करे। बिना उद्योग किये कोई भी व्यक्ति 
तिरो से तेल नहीं पा सकता हे ॥ ३१ ॥ 


उद्योगिनं पुरुषसिहृमुपेति लक्ष्मी देवन देयमिति कापुरुषा वदन्ति । 
दैवं निहत्य करु पौरु षमात्मञ्चक्त्या यत्ने इते यदि न सिध्यति कोऽत्र दोषः॥ २२॥ 
अन्वयः--लचमीः उथोगिन म्‌ पुरुषसिंहम्‌ उपेति कापुरुपाः दैवेन देयम इति 
चदन्ति अतः देवम्‌ निहत्य आत्मशक्त्या पौरुषम कुरु, यरने कृते न सिध्यति यदि, 
तर्हि, अन्न कः दोषः। 
ष्याशया = ळचमीः = रमा, उथोगिनम्‌ = प्रयस्नशीळम्‌, पुरुषसिंहस्‌ = नर- 
शादूँलम्‌. उपेति = समीपमायाति, कापुरुषाःम्कुपुरुषाः, उथोगहीनाः जनाः, देवेन= 


२६ हितोपदेशे- 


भाग्येन, देय म्‌ = दातब्यम्‌, इतिरहत्थ म, वदन्तिल्भुबन्ति। अतः देवम्‌ = भाग्यम्‌, 
नित्य = अश्रद्धाय, आश्मशक्तथा = स्वसामर्थ्यानुगुण्येन, पौरुषम्‌ = पुरुषाथेम, 
कुरु = अनुतिष्ठ, यव्ने = उपाये, कृतेरविहिते, न सिध्यति यदि = सिद्धिं नाप्नोति 
चेत्‌ “तहि” अत्र = अस्मिन्‌ विषये, को दोषः? = को नाम वाच्यः स्यात्‌। 

रिप्पणी-उद्योगिनम्‌ = उद्योगः यस्यः अस्ति स उद्योगी तम्र तथोक्तम्‌, 
उद्योग्‌+इनि। पुरुर्षासहदम्‌ = पुरुषः सिंह व इति पुरुषसिंहः तम्‌ ( उपमित- 
समासः), उपति = उप+ पति, “एत्येघत्यू०” इति बरृद्धिः । एतिनइण्‌ + लटक त। 
'यहों ( पुरुषसिह शब्द में ) सिंह शब्द्‌ श्रेष्ठ अर्थ का बोधक हे। इसमें पमाणे 
अमरो क्तिः-'स्युरुत्त रपदेव्याघपुंगवर्षभकु्षराः सिंहशाद्वळनागाद्याः पुंसि श्रष्ठाथ- 
गोचराः? । कापुरुषाः = कुरिसताः पुरुषाः कुपुरुषाः ( गतिसमासः ), कु शब्द को 
का आदेश । आरमशक्त्या-आत्मनः = शाक्तिः आत्मशक्तिः तया ( ष० त° )। 

आषार्थः-लचमी सिंह की तरह उद्योगशील पुरुष के पास स्वयं आ जाती हे 
केवल प्रारब्ध पर ही विश्वास करना कायरता का चिह्न है अतः भाग्य का भरोसा 
त्याग कर सामर्थ्यानुसार उद्योग करो, यदि उपाय करने पर काय में सिद्धि न मिळे 
तो किससे क्या कहा जाय ॥ ३२॥ 


यथा मृत्पिण्डतः कर्ता कुरुते यद्‌ यदिच्छति । 
 एवमात्म्तं कर्म मानवः ` प्रतिपद्यते ॥ २२ ॥ 
भन्वयः-यथा कर्ता मत्पिण्डतः यत्‌ःयत्‌ इच्छुति एवम मानवः आध्मक्कतम्‌ 
कमे प्रतिपद्यते । 
च्या्या-यथा=येन प्रकारेण, कर्ता = कारकः, यत्‌-यत्‌= यन्नामकस्‌ यदा! 
कारकम्‌, , स्त्पिण्डतः = वर्तुळाकार रत्तिकारारोः, इच्छति = वान्छति, तचत्‌ = 
कतृमनासिस्थितम्‌, कुरुते = निमिमीते। एवस्‌ = पूर्वो क्तरीस्या, मानवः = मनुजः 
आत्मकृतम्‌ = निजाचरि तम, कर्म = क्रियाम्‌, शुभाशुभफलरूपास्‌, प्रतिपद्यते = 
प्राप्नोति ॥ 
टिप्पणी--कर्ता = करोतीति कर्ता =कृ+तुन्‌ । स्ररिपण्डतः = सदः पिण्डः 
स्टस्पिण्डः, ( घ० त० ) तस्मात्‌.स्ृत्‌ , पिण्ड+ तसिळ। इच्छति = इष + लट्‌ + ति, 
कुरुते = कृ + लट्‌ + त । मानवः, मनो अपश्यं पुमान्‌ मानवः। मनु+ भञ्। आस्म- 
कृतम्‌ = आष्मना कृतम्‌, आस्मक्ृतम्‌. तत्‌ ( तृ० त० )। प्रतिपद्यते = प्रति + पद्‌ + 
लट+त | 
भाषार्थः--जेसे कुम्हार मिट्टी के पिण्ड से जो-जो वस्तु बनाना चाइता है उसी 
प्रकार मनुष्य अपने किये हुए तत्तत्‌ कर्मों के फछ को प्राप्त होता है ॥ ३३ ॥ 


मित्रलाभः २७ 


काकत।ली यवत्माप्तं दृष्टवा5पि निधिममरतः 
न स्त्रय॑देत्रमादत्ते पुरुषार्थमपेक्षते ॥ ३४ ॥ 
वयः—काकत्ताटीयवत्‌ प्राप्तम्‌ निम्र अग्रतः दृष्टा अपि देवम्‌ स्वयम्‌ न 
आदत्ते पुरुषार्थम्‌ अपेच्चते ॥ १ 
ब्याण्या--काकतालीयबत्‌ प्राप्तम्‌ = अतर्कितोपनतम्‌, निधिम्‌टरत्नपूर्णपान्रम्‌, 
अञ्जतः = पुरस्तात्‌ , प्रत्यक्षतः, दइृष्ठापि-बिलोक्यापि, देवम्‌ = भाग्य म, स्वयम्‌ = 
आरमना, न आदत्ते>न गुह्णाति, पुरुपार्थम्‌ = हस्तगतं कतुंसुद्योगम्‌, अपेच्चते = 
अपेक्षां करोति । 
रिप्पणी--काकतालीयवत्‌ = काकागमनमिच तालपतनमिव, इति काकताळम्‌ 
(सप सुपा) इति समासः, काकताळमिव इति काकताळं यम्‌, सादृश्ये$्थे छुप्रस्ययः । 
पुरुपस्य अर्थः पुरुषार्थः ( प० त° )1 
आापाथः-भकस्मात्‌ प्राप्त हुई धनराशि को आगे पड़ी हुई देख कर भी भाग्य 
स्वयं उसे अहण नहीं कर पाता किन्तु उसे हस्तगत करनेवाले व्यापार की इच्छा 
करता है ॥ ३४ ॥ 
उद्यमेन हि तिद्धवन्ति कार्याणि न मनोरथेः । 
न हि सुप्तस्य सिहस्य ग्रविज्वन्ति मुखे मृगाः ॥ २५ ॥ 
अन्वयः--हि कार्याणि उद्यमेन सिध्यान्ति मनोरयेः न' ( सिध्यन्ति.), मृगाः 
- सुतस्य सिंहस्य सुखे नहि प्रविशन्ति ॥ 
व्याख्या--हि = यस्मात्‌ , कारणात्‌, कार्याणि = कृस्यानि, उद्यमेन = उद्योगेन, 
सिध्यन्ति = सफळानि भवन्ति, न सनोरथेः=न अभिलापे: । स्याः = इरिणाः = 
सुश्षस्य = निद्रितस्य, सुखे = दंष्ट्रान्तराले, न प्रविशन्ति = न प्रवेश कुन्ति ॥ 
टिप्पणी कार्याणि = कतु योग्यानि = कु +ण्यत्‌ , उद्यमेन = करण में तृतीया, 
सिध्यन्ति = सिध + रट्‌ + क्षि, मनोरथेः “इच्छा काड'क्षास्पहेहा तृद्‌ वाञ्छा लिप्सा- 
मनोरथा? हत्यमरः । प्रविशन्ति = प्र + बिश + लट्‌ + झि । अर्थान्तरन्यासः अछं० । 
आपार्थः—संसार के कार्य उद्योग से सिद्ध होते हैं अभिळापाओं से नही । जैसे, 
हिरन स्वतः सोते हुए सिंह के मुख में नहीं चले जाते हें ॥ ३५॥ र 
माता शत्रु: पिता वैरी, येन बालो न पाठितः | 
न शोभते सभामध्ये हंसमध्ये बको यथा ॥ २६ ॥ 
अन्वयः--येन बालो न पाठितः माता शत्रु पिता वेरी ( बाळः ) इंसमध्ये ब कः 
_ यथा सभामध्ये न शोभते ॥ * 


ऱ्य ___ हितीपदेरो- 


ब्याश्या-येन = मातृजने न, पित्रा चा, चालःरमाणवकः न पाठितः = न, अध्या- 
पित; ( सा ) माता = जननी, शान्रुः = रिपुसइशी, पिता = जनकश्च, वैरी = इ्ञुरूपः 
९ बालः ) पूरो क्तः, हंसमध्ये = मरालमध्ये, चकः = कह्णः, यथा = इवच, सभामध्ये = ` 
संसदि, न शोभते=न योतते, नाद्वियत्ते इति भावः ॥ 
टिप्पणी - हंसमध्ये=हंसानां मध्यम्‌ ंसमध्यस्‌, तस्मिन्‌ , ( प० त० )। बकः= 
“अथवकः कह्वः’ इत्यमरः । पाठितः = पठ+णिच+क्तः । सभामध्ये = सभायाः 
मध्यम्‌, सभामध्यम्‌ तस्मिन्‌ ( प० त० ) । शोभते + शुभ + रट्‌ + त। 
भापार्थः-जिस माता या पिता ने अपने चाळक को न पढ़ाया चे शत्रु के 
समान हैं भर वह अनपठित बाळक भी हंसों के बीच में बगुले की भाँति सभा 
में शोभा नहीं पाता है ॥ ३६॥ 


रूपयोवनसम्पन्ना विश्यालकुलसम्भवाः । 
विद्याहीना न शोभन्ते निर्गन्धा इव किंशुकाः ॥ २७ ॥ 
अन्वयः-रूपयौवनसम्पन्ञाः, विशालकुलसंभवाः, (अपि) विद्याहीनाः (सन्तः), 
निर्गन्धाः किशुकाः इव न शोभन्ते ॥ 
ब्याय्य।--रूपयोवनसम्पन्नाः = सौन्दुर्यंतारण्ययुक्ता; विशाळकुळसंसवाः = 
ङुलीनाः ( अपि ), विद्याहीनाः = अविद्वांसः (सन्तः), निर्गन्धाः = सुरान्धर हिताः 
किंशुकाः = पळाशवृक्षाः इव, न शोभन्ते = शोभां न प्रप्नुचन्ति ॥ 
टिप्पणी -रूपयौ वनसस्पन्नाः = रूपं च यौवनं च रूपयौचने ( द्वन्द्वः )ताभ्यां 
सम्पन्नाः, ते-( तु० त० ) । विशालकुलसम्भवाः = विशालं च तत्‌ कुलम्‌, विशाल- 
कुलम ( क० धा० ) तस्मिन्‌ संभवाः, ते, ( स० त० )। विद्यया हीनाः विद्याहीनाः 
(१० त° ), निर्गन्धाः<निर्गंतः गन्धः, येभ्यस्ते ( बहु० ), उपमा, अळं० अ० छु०। 
भाषार्थः-सुन्दरता एवं युवावस्था से युक्त तथा उच्च कुल में उत्पज्न हुए भी 
हैं परन्तु यदि विद्याशूश्य हैं तो सुगन्ध रहित ढाक ( पलाश ) वृक्ष कीं भाँति 
शोभा नहीं पाते हैं ॥ ३७ ॥ 


अपरञ्च- पुस्तकेषु च नाऽधीतं नाऽधीतं गुरुसन्निधौ । 
न शोभते सभामध्ये जारगर्भ इव ख्रियाः॥ २८ ॥ 
अन्वयः-पुस्तकेछु न अधीतम्‌, गुरुसचिधौ न अधीतम्‌, खिया जारगर्भ इव 
झभामध्ये न शोभते । 


ब्याण्या--'येन' पुस्तकेषु = शाखम्रन्येपु, न अधीतस्‌-न पठितम्‌, गुठसन्रिघौर 
उपाध्यायसमीपे, नाधीतम्‌ = न पठितम्‌, ख्ियाः = नार्याः, जारगर्भः इव = पर- 
युरुषोश्प्जसन्तानस््‌ यथा, सभामध्ये = सजनपरिषदि, न शोमत्तेःशोआं न लभते ॥ 


वि MN So Ne EN TN "न दा 


मिन्नलाभ: २६ 


टिप्पणी--अधीतस् = अधि --इङ--'क, गुर्सन्षिधौम्म्गुरोः ससिधिः गुरुसञ्चिघिः 
तस्मिन्‌ ( प० त० ), जारगर्भः = जारात्‌ जातः जारजातः गर्भ: यस्य स जारग भः 
( मध्यमपदलो पिसमासः ), सभामध्ये = सभायाः मध्यं, तस्मिन्‌ ( प० त° )1 
सापार्थः-जिसने न तो पुस्तकं पढ़ी और न गुरुजर्ना से शिक्षा ही पाई, वह 
परपुरुष से उत्पन्न किसी खी की सन्तान के समान सभा के मध्य में शोभा नहीं 
पाता ॥ ३८॥ (अ)। 
मूर्खोऽपि शोभते तावत्‌ सभायां वस्नवेष्टितः । 
तावच्च शोभते मूर्खो यावत्‌ किंचिन्न भाषते ॥ ३८ ॥ ( अ) 
अन्वयः--वसख्रवेष्टितः मूर्ख: अपि तावत्‌ सभायाम शोभते, यावत्‌ किंचित्‌ न 
आपते तावत्‌ म्ूखंः शोभते ॥ 
व्याज्या--वर्ववेशितिः८छतोत्तमवसनः अपि, मूर्खः = बालिशः, अनधीत शास्त्रः । 
सभायाम्‌ = पण्डितसद्सि, शोभते = शोभां लभते तावत्‌ । यावत्‌ = यतकाल 
परिसाणस्‌, किञ्चित्‌ = किमपि, न आषते = न वदति ॥ 
रिप्पणी--वस्रेः वेधितः = बख्वे्टितः ( तृ० त° )। 
भाषार्थः--उत्तम वेश-भूषा से सुसज्जित मूर्खं भी जब तक कुछ न 
बोळे तव तक विद्वानों की सभा में शोभा पाता हे ( बोलने पर तो वह अनादर 
का ही पात्र होता है) ॥ ३८ ॥ (अ) । 


एतचिन्तयित्वा राजा पण्डितसभां कारितवान्‌ । राजोवाच--भो मो 
पण्डिताः | श्रूयतां मम वचनम्‌--*अस्ति कश्चिद्‌ एवं भृतो विद्वान्‌ , यो मम 
पुत्राणां नित्यम्‌ उन्माययामिनाम्‌ अनधिगतशास्राणाम्‌ इदानीं नीतिशाख्रो- 
पदेशेन पुनर्जन्म कारयितुं समृथंः ? 


ब्याख्या-राजा = नृपः, सुदर्शनः, एतत्‌ = पूर्वोक्तम्‌, चिन्तयिरवा = विचारय, 
पण्डितसभास्र्‌ = विद्वदूयोष्ठीस्‌, कारितवान्‌ = कारयामास, राजोवाचम्नृपोऽन्रवीत्‌- 
भो भोः पण्डिताः= अहो विद्वांसः | श्रयताम्‌ = आकण्यंताम्‌, मम = मे, वचनस्‌= 
कथधनख्‌ । भर्ति = वर्तते, कश्चित्‌ = कोऽपि, एवंभूतः=एताहशः, विद्वान्‌=पण्डितः । 
यः ममपुत्राणां = ममसुतानास्‌, नित्यश, प्रतिदिनम्‌, उन्मार्गगामिनाम्‌ = कुल्सित- 
पथपान्थानास्‌ = अनधिगतशास्राणाम८्शा खज्ञानशुन्यानाम्‌, इदानीम्‌ = सम्प्रति, 
` नीतिशाख्रोपदेरोन = नयविद्याशिक्षया, पुनजेन्म=ञन्मान्तरम्‌, कारयितुम्‌ = सम्पा- 
दयितुम, समर्थः, शक्तः ( स्यादिति शेषः ) । 
रिप्पणी--उन्मागंयामिनाम्‌ = उन्माग गच्छन्तीति तच्छीलाः । उन्माग + 
गम्‌ णिनिः ( उपपदसमासः ), भनधिगतशास्राणास्‌ = न अधिगतम्‌, अनधि- ` 


३० | हितोपदेशे- 


गतम्‌, ( नणूत० ) तत्‌, शाखम्‌ = शास्त्रज्ञाने येस्ते, अनधिगत शाख्रास्तेपाम्‌, 
९ बहु० ), नीतिज्ञाखोपदेदोन = नीतेः = शाखम, नीतिशास्त्रम्‌ ( प० त० ), नीति- 
शास्त्रस्य उपदेशः नी तिशास्रोपदेशस्तेन ( प० त° )। कारयितुम्‌ = कृ + णिच +- 
तुमुन्‌ ॥ 
भाषार्थ:--राजा सुदरांन ने चिचार कर पण्डितों की सभा कराई | राजा ने 
पण्डितों से कहा--अहो विद्वजनो, कोई ऐसा विद्वान्‌ है, जो नित्य उन्मार्ग में 
चलने वाले, तथा दाखछान-शून्य मेरे पुत्रों को नीतिशास्त्र पढ़ाकर उनका नया 
जन्म करा सके ? 
यतः--काचः काञ्चनसंसर्गाद्‌ धत्ते मारझतीं द्युतिम्‌ । 
तथा सत्सन्निधानेन मूर्खो याति प्रवीणताम्‌ ॥-२९ 
झन्धयः--काचः काञ्चनसं सर्गात्‌ मारकतीं यति धत्ते, तथा मूखः सत्संनिधानेन 
अचीणताम याति। 
व्याषया-काचः = चारः “कार 5 काचे, रसे गुढे अस्मनि धूते लवणे' इति 
हेमचन्द्रः। काञ्चनसंसर्गात्‌ सुवर्णसम्पर्कात्‌ , मारकतीम्‌ःमरकतमणि (इरिन्मणि)- 
सद्दशीस, यतिम्‌ = प्रभाम्‌, धत्ते = दधानि, तथा = तष्कत्‌ , मूर्खः = सूढः, सत्सन्नि- 
धानेन = सजनसामीष्येन, प्रवीणताम्‌ = ने पुण्यम्‌, याति = प्राप्नोति ॥ 
रिप्पणी—काञ्चनसंसर्गात्‌ = काञ्चनस्य संसर्गः काञ्चनसंसरा स्तस्मात्‌ (घ०त०), 
घत्ते+धा+लट+त, मरकतस्य इयम्‌, मारकती तास्‌, मरकत + अण --ङीप , 
सर्सन्निधानेन=सतां सन्निधानम्‌, सत्‌ साधानम्‌, तसमात्‌ (षश त०), प्रबीणताम्‌= 
प्रवीण + तळ + स्रीस्वम्‌ ॥ 
भाषाथः--जैसे काच सुवर्ण के सम्बन्ध से पन्नामणि के समान चमकता है। 
इसी तरह मूख जन सज्जनों की संगति से सब कार्य करने सें निपुण हो 
जाता है॥ ३९॥ 


उक्तं च-- हीयते हि मतिस्तात !.हीनेः सह समागमात्‌ | 
समश्च समतातति, ˆ विद्ञि्टेश्व बिश्रिष्टताम्‌ ॥ ४० ॥ 

- * भन्वयः--तात! हीनः सह समागमात्‌ मति; हीयते, समेश्च. समतास्‌, एति, 
विशिष्ट: च विशिष्टताम्‌, एति ॥ 

व्याख्या- हे तात्‌ = हे वत्स ! मतिः = डुद्धिः, हीनेः = नीचेः, सह = साकम्‌, 
समागमात्‌ = सम्पर्कात्‌ हीयते = हीना भवति । समैः = ओत्मसमानेः सह समा- 
रामात्‌ , ( पूर्वोक्तात्‌ ) समतामून्तुल्यतास्‌, एतिमप्राप्नोति । विशिष्टेः = आत्मनः, 
उत्तमः सह समागमात्‌ = पूर्ववत्‌ , विशिष्टताम्‌ = उत्कृ्ताम्‌, ऐति = प्राप्नोति ॥ 


~ 


मित्रलाभः ३१ 


टिप्पणी -मत्तिः=मन्‌ + क्तिन्‌ “बुद्धि मं नी चाधिषणाधी प्रञ्चारोसुषी मति? इस्यमरः। 
हीनः = सह के योग में तृतीया । समागमात्‌ = हेतु में पंचमी । समताम्‌ = सम + 
तल+राप्‌। 

भापार्थः-पुरुष की बुद्धि नीचा की संगति से मलिन होती है, तथा अपने 
समान बुद्धि वार्लो के सम्पक से समान एवं उत्तमों की संगति से उत्तम होती हे । 
€ अतः उत्तमो की संगति करनी चाहिये 1) ॥ ४०॥ 

अत्रान्तरे विष्णुञर्मनामा मंहापण्डितः सक्लनीतिशात्रतत्त्वचो गृहस्पति- 
रिवाञ्ववीत्‌--दिब । महाकुलग्रसूता एते राजपुत्राः; तत्‌ मया नीति 
आहृयितुं राक्यन्ते। । 

व्याख्या--अन्न = अस्मिन्‌ , अन्तरे = अवसरे, सकलनीतिशाख्रतस्वज्ञ॒ः = 
समस्तनयशाखस,रवेत्ता, बृहस्पतिः इव = देवगुरुतत्‌ , विष्णुशर्मनामा = उक्ताभिधः, 
महापण्डितः = प्रकाण्डपण्डितः, अध्रवीत्‌ = जगाद्‌। देव ! = हे राजन्‌ , महाकुल- 
प्रसूताः = उघ्चवंशससुत्पल्ना', पते = इमे, राजपुत्रा = नृपकुमाराः, तत्‌ = तस्मात्‌ 
कारणात्‌, मया=विष्णुशर्मणा, नींतिम्‌ = नयं, ्राहयितुम्‌ = प्रहणं कारयितुम्‌, 
नोधयितुमिस्यर्थः, शक्यन्ते = पार्यन्ते ॥ 

टिप्पणी—विष्णुशर्मनामाः = विष्णुशर्मा नाम यस्य सः (बहु°), मह्दापण्डितः= 
सहाँश्रासौ पण्डितः महापण्डितः ( क० धा० ), सकलनीतिशाखतत्त्वज्ञः = नीतेः = 
झान्म्र्‌, नीतिशासत्रम्‌ ( प० त० ), सकळञ्च तत्‌ नीतिशाखम्‌ तत्‌ ( क० धा० ), 
तस्य तश्वस्‌ जानाति इति सकळलनीतिशास्त्रतर्वज्ञः, ( घ० त० गर्भक उपपद्‌- _ 
समासः ) । सद्दाङुलप्रसूताः = महच्च तत्‌ कुलम्‌ महाकुळम्‌ ( क० धा० ) तस्मिन्‌ 
असूताः, ते तथोक्ताः ( स० त° ), _ राजपुत्राः = राज्ञः पुत्राः राजपुत्राः ( ष० त० ), 
शक्यन्ते = शक्‌+ लट्‌ ( कमं में) त+ यक्‌। 

भाषार्थः--इस्री अवसर में बृहस्पति के समान समस्त नीतिशास्त्र के तत्त्ववेत्ता 
विष्णुशर्मानामचाले पण्डितजी बोके--हे राजन्‌ ! ये राजकुमार उच्चकुल सें उत्पन्न 
हुए हैं । अतः में इन्हें नीतिशास्त्र का ज्ञान करा सकता हैँ ॥ 

यतः-—-नाऽद्रव्ये निहिता काचित्‌ क्रिया फलवती भवेत्‌ | 

प न व्यापारश्चतेनाऽपि झुकत्रद्‌ पाठ्यते बकः॥ 2? ॥ 

अन्वयः--अद्वग्ये निहिता काचित्‌ क्रिया फळवती न भवेत्‌। बकः व्यापार- 
शतेन अपि शुक्रवत्‌ न पास्यते ॥ 

व्यास्या--णद्गव्ये = शिश्षादिग्रहणाय, अनुपयुक्तपात्रे, काचित्‌ = कापि, क्रियाः ` 
शिक्षेश्यादिका, निहिता = स्थापिता, फलवती न अवेत्‌ = शिक्षाफलम्‌ न स्यात्‌। 


३२ हितोपदेशे- 


यथा बकः = कह्वः, ष्यापारशतेन आपि = शतशः प्रयर्नैः, शुकवत्‌ = कीर हव, न 
पाठ्यते = न शिक्ञयितुं शक्यते । 

टिप्पणी--अद्गब्ये = न द्रब्यस्‌ भद्‌व्यम्‌ तस्मिन्‌ ( नभ्‌ त० ), फलवती = फळं 
यस्या विद्यते सा फलवती = फल + मतुच_+ चर्व + डीप्‌ । व्यापार शतेन=ष्यापाराणां 
चातम्‌ व्यापारशतम्‌ तेन ( ष० त० ), शुकवत्‌ = शुकेन तुल्यम, शुकवत्‌ , शक + 
चति । यह अव्यय है । पाव्यते = पठ+ णिच + लर्‌ ( कमं में) यक्‌+ त । 

भाषार्थः--अपात्र में रक्खी गई कोई भी क्रिया सफल नहीं होती। सेकर्दो 
व्यापार करने पर भीं बगुला तोते क समान नहीं पढ़ाया जा सकता ॥ ४१॥ 


अन्यच्--अस्मिस्तु निर्गृणं गोत्रे नाऽपत्यमुपजायते | 
आकरे प्चरागाणां जन्म काचमणेः कुतः ॥ ४२ ॥ 

अन्वयः - भस्मिन्‌ गोत्रे निर्गुणम्र अपत्यम्‌ न उपजायते, पञ्मरागाम्‌ अरे 
काचमणेः जन्म कुतः । 

ष्याश्या-अस्मिन्‌ = एतस्मिन्‌ , गोत्रे = वंशो, युणहीनस्‌ = सन्ततिः, न उप- 
जायते = न उरपद्घते, पद्मरागाणाम्‌=्माणिक्ष्यमणीनास्‌, आकरे = खानौ, काचमणेः= 
चाररर्नस्य, जन्म = उत्पत्तिः, कुतः = कस्मात्‌ , ( भविष्यति )। 

रिप्पणी—गोत्रे-'सन्ततिगोंत्रजननकुलान्यमिजनान्बयो”? इत्यमरः । निर्गुण स्‌ = 
निर्गताः गुणाः यस्मात्‌ तत्‌ ( बहु°), उपजायते = उप+जन्‌+ लट्‌ + त । पद्म- 
रागाणानाम्र॒णशोणररने लोहितकः पद्मरागः इत्यमरः । काचमणेः=क्ाचश्रासौ सणिः, 
काचमणिः तस्य ( क० ध्षा० )। 

आपार्थः-इस गुणवान्‌ कुल में कोई निर्गुण ( गुणहदीन ) सन्तान पैदा नहीं 
होतीं । क्योकि जिस खान से माणिकमणि निकलती है उसमें काचमणि 
निकले इसमें कोई कारण नहीं है ॥ ४२ ॥ 


“अतोऽहं षण्मासाभ्यन्तरे भवत्पुत्रान्‌ नीनिद्यास्रा5भिज्चान्‌ करिष्यामि |? 
राज। सविनयं पुनरुवाच । 

ब्याख्या-अतः = अस्मात्‌ कारणात्‌ , पण्मासाभ्यन्तरे = मासपडकाव्‌ प्रागेच, 

भवरपुत्रान्‌ = युष्मत्सुतान्‌ , नीतिशाख्राऽभिञ्चान्‌ = नयझ्ञाञ्रकोविदान्‌, करि- 


प्यामि = विधास्यामि । राजा = नृपः, सविनयम्‌ = विनीतः सन्‌ „ पुनः = भूयः, 
उवाच = जगादू ॥ 


टिप्पणी पर च ते मासाः पण्मासाः ( क० ध्रा० ), तेषाम्‌ अभ्यन्तरम्‌ तस्मिन्‌ 
( ष° त° ), भवसपुत्रान्‌ = भवतः घुत्राः मवसपुत्रास्तान्‌ ( प० त० ), नीतिशास्ना- 
भिज्ञान्‌ = नीतेः शाख्नम्‌ तस्य अभिज्ञाः, तान्‌ ( ष० त° )। 


मित्नलाभः ३३ 


आषार्थः--इस लिये में छ महिना के अन्दर ही आपके पुत्रों को नीतिघाख 
का विद्वान्‌ बना दूँगा । यह सुन कर राजा सुदर्शन ने विनीत भाव से फिर बोळा ॥ 
कीटोऽपि सुमनः सङ्गादारोहृति सतां यिरः | 
अश्मापि याति देवत्वं महद्भिः सुप्रतिष्ठितः ॥ 9२ ॥ 
अन्वयः--क्रीटः अपि सुमनः संगात्‌ सताम्‌ शिरः आरोहति । महद्भिः सुमति- 
षितः अश्मा अपि देवस्वम्‌ याति । 
व्याख्या--कीटः = कमि विदोषः, सुमनः संगात्‌ = कुसुमसंग्पर्कात्‌ , सताम्र्‌ = 
सहताम, शिरः =सस्तकस्‌, भारोहति = आरोहणं करोति, सदृद्धिः = मह्दाएुरुषेः, 
येदबिद्धिः, सुप्रतिष्ठितः = बिह्दितप्राणप्रतिष्ठास्मक संस्कारः । अश्मापि = पाघाणोऽपि 
देवस्वम्‌=देचभाचनायोग्य स, याति = भवति ॥ 
टिप्पणी—छुसनः = सङ्गात्‌ = सुमनसां सङ्गः सुमनः सङ्गः, तस्मात्‌ (ष० त०) 
सुप्रतिष्ठितः = सुष्टु प्रतिष्ठितः सुप्रतिष्ठितः ( गतिसमास्त ) 1 
सापाथंः—कीड़ा भी फूर्लों के सम्बन्ध से महापुरुषो के मष्तक पर चढ़ जाता 
हे और महापुरुषों द्वारा ( वेदिक मन्त्रों से) प्रतिष्ठापित पाषाण भी देवता बन 
जाता है ॥ ४३ ॥ 
यथोरयागिरेद्र॑व्यं सत्रिकपेण दीप्यते | 
तथा तत्सन्निधानेन हीनवर्णो5पि दीप्यते ॥ ४४ ॥ 
अन्वयः--यथा द्रव्यम्‌ उद्यगिरेः सन्निकर्षेण दीप्यते तथा हीनोऽपि तत्सज्ञि- 
धानेन दीप्यते ॥ 
व्याज्या--यथा = येन प्रकारेण, द्रव्यम्‌ = वस्तुज्ञातम्‌, यद्यगिरेः = उदया- 
बळस्य, सन्निकर्षेण = संपर्केण, दीप्यते=्प्रकाशते, तथान्तेनेथ प्रकारेण, ही नोऽपिम् 
मूर्ख॑जनोऽपि, तर्लन्निध।नेन = सञजनसंसर्गेण, दीप्यते = प्रकाशते ॥ 
टिप्पणी--उद्य गिरे: = उद्यश्चासौ गिरिः उदयगिरिस्तस्य, ( क° घा० ), 
“उदयः पूर्वपवंतः' इस्यसरः । दीप्यते = दीपी + लट्‌ + त । हीनवर्णः = हीनाः वर्णाः 
यस्य सः तथोक्तः ( बहु० ), तंत्सन्निधानेन = तेषां, सल्षिधानम्‌, तस्सन्निधानम्‌्‌) 


` तेन ( घ० त०)। 


भाषार्थः-जैसे चस्तुमात्र का प्रकाश उद्याचल के सम्पई से होता है उसी 


तरह मूख जन भी विद्वानों की संगति से प्रकाशित होता है ॥ ४४॥ . 


गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं आप्य भवन्ति दोषाः । 
आस्वाद्यतोयाः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः ॥ ४५ ॥ 
अन्वयः—गुणाः युणञ्ञेषु गुणाः अवन्ति ते निगुणम्‌ प्राप्य दोषा भवन्ति, नद्यः 


| आास्वाथ्तोय।ः ( सत्यः ) प्रवहन्ति, सपुत्रम्‌ आसाथ, भपेयाः भवन्ति ॥ 


३ हि० सि० 


३४ . हितोपदेशे- 


ष्याङ्या--गुणाः = वियादादिण्यादयः, गुणज्ञेषु ८ चिद्या दाशिण्यादिज्ञातृषु, 
गुणाः = य॑थार्थनामानः, भवन्ति = चर्तन्ते । ते गुणा एव, निर्गुणस्‌=विथा दाक्षिण्या- 
दिरहितम्‌, प्राप्य = लब्ध्वा, दोषाः = अवगुणाः, भवन्ति = वर्तन्ते । नथः = सरितः, 
आार्चाद्यतोयाः = आर्वदूनीयजलाः ( सत्यः ), प्रवहन्ति, 'ताः, नय एच? ससुद्रम्‌ः 
चारसागर म, आसाय= प्राप्य, अपेयाः = पानानर्हाः, भवन्ति = दतंन्ते ॥ 

टिप्पणी-गुणशेषु = गुणान्‌ जानन्ति, इति गुणज्ञास्तेषु, युण+श्चा+ कः 
( उपपदसमासः ), भवन्ति = भू + लट्‌+ क्षि । निर्गुणम्र = निर्गताः गुणाः, यस्मात्‌ 
स निुंणस्तम्‌ (वहु०), आस्वाद्यतोयाःनआस्वाद्यानि, तोयानि यासां ताः (बहु०), 
*अम्भोणंस्तोयपानीयनीरचीराग्डुशस्वरम्‌? इत्यमरः । प्रवहन्ति = प्र + चह + छट" 
झ्षि। आसाथ = आङ+ सद्‌ + णिच्‌+ वस्वा~+ क्यप्‌ । अपेयाः = पातुं योग्याः, पा+ 
यत्‌+ ई + गुणः । न पेयाः, अपेयाः ( नञ्‌ )। 

आषार्थः--गुण ( विथा, बिनम्रता आदि गुण ) गुणज्ञो में ही अपने गुण 
रूप में रहते हैं, दे ही गुण निर्गुण पुरुष को पाकर दोष बन जाते हैं। जैसे 
(गंगा आदि) नदियाँ पीने योग्य जल लेकर बहती हैं परन्तु वे ही नदियों, 
( खारजळ बाळे ) सझुद्र को पाकर अपेय हो जाती हैं, अर्थात्‌ खारापन गुण 
उनमें भी आ जाने से दे पीने के काबिल नहीं रदहतीं ॥ ४५॥ 

तदेतेषामस्मतपुत्राणां नीतिद्रात्रोपदेग्राय भवन्तः 'ग्रभाणम्‌' इत्युक्त्वा 
तस्य विष्णुग्रमेणः ( करे ) बहुमानपुरःसरं पुत्रान्‌ समंपितवान्‌ । 

तव्‌ = तस्मात्‌ कारणात्‌ , एतेपां = एषाम्‌, अस्मस्पुत्नाणाद्‌ = मसत नयानाम्‌, 
नीतिश्ञाख्रो पदेशाय = नयशास्राध्यापनाय, भवन्तः = यूयम, प्रमाणम्‌=प्रमाणङ्पाः, 
स्वतन्त्रा; इतरानपेक्षाः इत्यथे । इत्युक्त्वा = इत्थमभिधाय तस्य = पूर्वनिर्दिष्टस्य, 
चिष्णुशर्मणः = तञ्चामकस्य ( करे), बहुमानपुरःसरम्‌ = प्रचुरसत्कारपूर्वकम, 
पुन्नानू = सुतान्‌ , समर्पितवान्‌ = समर्णमकरोत्‌॥ 

-टिप्पणी--भरमत्पुन्ञाणाम्‌, अस्माकं पुत्राः, अस्मध्पुन्नाः, तेषाम्‌ ( ष० त° ), 
नीतिश्ाक्रोपदेशाय=्नीतेः शाख) तस्य उपदेशः नीतिशाञ्जोपदेशस्तस्मे (य०त०), 
प्रमाणम्‌ = प्र + माङ्‌ + ल्युट्‌ । विष्णुशर्मणः = 'कर्मादीनामपि संवन्धमान्नविवच्षायां 
बष्ठयेद? इस नियम के अनुसार चतुर्थी के स्थान में पछी हुई दै। बहुमानपुरस्सरम्‌ 
चहु च तत्‌ मानम्‌ बहुमानम्‌ (क०घा०), तत्‌ पुरः सरं यस्य तत्‌ (बहुः), क्रि०वि०। 

भाषार्थ:--'इस कारण से इमारे इन पुर्त्रो को नीतिशाख का उपदेश करने के 
लिये, आप प्रमाण (स्वतन्त्र रूप से अधिकारी) हैं! ऐसा कह कर (राजा ने) अति 
सम्मान पूर्वक अपने पुत्रों को विष्णु शर्मा जी के हाथों में सममंण कर दिया । 

इति प्रस्ताविका, कथासुखम्‌ । 


मिचलाम: 


अथ प्रासादपृष्ठे सुखोपविष्टानां राजपुत्राणां पुरस्तात्‌ ग्रस्तावक्रमेण सः 
यण्डितोऽत्रवीत्‌ , भो राजपुश्राः | श्वणुत-- 

व्याख्या--अध = राजएुन्राणां समर्पणानन्तरम, प्रासाद पृष्ठेःराजभ वनो परिभागे, 
सुखोपविष्टानाम्‌ = आनन्देन समासीनानाम्‌, राजपुत्राणाम्‌ = नुपकुमाराणास, 
पुस्तात्‌ = अग्रतः, सः ८ पूर्वोक्तः, पण्डितः = विद्वान्‌ , अघरवीत्‌ = अवद्त्‌ , 
ओ राजपुत्राः = हे राजङुमाराः ; शृणुत = आकणंयत । 

दिप्पणी-प्रासाद्‌शछेन्प्रासादस्य एछम्‌, तस्मिन्‌ (प० त०), सुखोपविष्टानास्ून 
सुखम यथा स्यात्‌ तथा, उपविष्टाः, तेषाम्‌, ( सुप्सुपा ) इति समासः। राजपुत्रा- 
णामरराज्ञः पुत्राः, राजपुत्रारतेपाम्‌ ( ष० त० ), प्रस्तावक्रसेण = अवसरप रिपाव्या, 
प्रस्तावस्य क्रमः, प्रस्तावक्रमः, तेन ( घ० त० ), पण्डितः = सदसद्‌विवेचिनी बुद्धि 
पण्डा, सा संजाता, अस्य, सः पण्डित, इतच्प्रत्ययः । अब्रवीत्‌ = बज + लडन- 
तिप+ईट्‌। राज्ञः पुत्राः राजपुत्रास्तव्सम्डुधौ भो राजपुत्राः ! श्रणुत = सुनो। 
अशुत्त = श्रु+ लोट्‌ +- थस्‌ । 

कान्यञ्चा्रविनोदेन कालो गच्छति धीमताम्‌ | 
व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा ॥ ? | 

अन्वयः धीमताम्‌ कालः काव्यशास्विनोदेन गच्छति, मूर्खाणाम्‌ व्यसनेन; 
निद्रया च, कलहेन वा (गच्छति) । 

व्याख्या--धीसताम = प्रज्ञावताम्‌, कालः = समयः, कःष्यशाखचिनोदेन = 
साहित्यविद्याप्रमोदेन, गच्छति = ब्यत्येति, मूर्खाणाम्‌ = बालिशानास्‌, व्यसनेन = 
निद्रया = प्रस्चापेन, कलहेन = विम्रहेण, वा, गच्छुति । 

रिप्पणी--धीमताम्‌ = प्रशस्त] धीयंघां ते, तेषाम्‌, धी + मतुप्‌ । काव्यास 
विनोदेन = काव्यं च शास्त्र च काव्यशाख्रे ( द्वन्द्व: ), तयो = विनोदः, सः, तेन 
(० त° )। गच्छुतिन्गम्‌+लद्‌+तिप्‌। मूर्खाणासरभक्षेमूढयथा जातमुखंवधेय- 
बालिशाः, इत्यमरः । व्यसनेन +वि~+ अस्‌ +ल्युट्‌ । 'ब्यसनंविपदि्भरंशेदोषे कामज- 
को पजे?, इत्यमरः । 

, सापाथः-चुद्धिमार्नो का समय काव्य तथा शाख्न के विनोद से उपतीत होता 


'हे। मूर्खो' का समय दुर्व्यसन से और निद्रा से अथवा कलह से ऱ्यतीत 


होता है ॥ १॥ 


२६ हितोपदेशे - 


तद्‌ भवतां विनोदाय काककूर्मादीनां विचित्रां कथां कथयिष्यामि | राज- 
ुत्ररुक्तम्‌, आर्य | कथ्यताम्‌ | विष्णुशमोंवाच--श्वणुत यूयम्‌ , सम्प्रति मित्रः 
लामः प्रस्तूयते, यस्याऽयमाद्यः ₹लोकः 


ब्याख्या--तत्‌ = तस्मात्‌ कारणात्‌ , अवताम्‌ = युष्माकम, विनोदाय = 
प्रमोदाय, काककर्मादीनाम्‌ = वायसकच्छुपादीनास्‌, विचित्राम्‌ = अनेकप्रकाराम, 
कथाम्‌ = प्रबन्धकर्पनाम्‌, कथयिष्यामि = प्रतिपाद्यिप्यामि,। राजपुन्नेः = लुपः 
कुमारैः, उक्तम्‌ = कथितम्‌ । आर्य !=पूजनीय ! कथ्यतास्‌=उच्यतास्‌, विष्णुशर्मान 
तश्नामकः, उवाच = जगद्‌, श्र्णुत.- आकर्णयत, सम्प्रति = इदानीम्‌, मिन्रलाभः= 
एतञ्नामकं प्रकरणम्‌, प्रस्तूयते = प्रारभ्यते, यस्य = मित्रलाभस्य, अयम्‌ = एपः, 
आद्यः = प्रथमः, श्लोकः = पयम्‌ 'वतंते' ॥ 

रिप्पणी-चिनोदाय = वि + नुट्‌ + घञ , काककूर्मादीनाम्‌ = काकश्च, कूर्मश्च) 
काककूमों, ( द्वन्ह्ः ), तौ आदी येषां ते तेषाम, ( बहु°), कथाम्‌ = कथनं कथा 
ताम्‌, कथ + अङन राप । प्रबन्धकल्पना कथा? इत्यमरः कथयिष्यामि = कथ-- 
णिच ५-लूट--मिप। आयं! ऋ+ण्यत्‌, 'महाकुलकुलीनार्यसः्यसजनसाचवः? 
इत्यमरः । कथ्यताम्‌ = कथ+ लोट्‌ = यक्‌+त ( कर्म में ), उवाच = ब॒ + ( वच ) 
लिट्‌+तिप। शृणुत श्र॒+ लोट्‌ +थ। मित्रलाभः = मित्राणां लाभः, मित्रलाभ 
( घ० त० ), आथः = आदौ सवः, आदि-- यत्‌। 

असाधना वित्तहीना बुद्धिमन्तः सुहृत्तमाः | 
साधयन्त्याशु कार्याणि काककूरमग्रयाखुवत्‌ ॥ २॥ 

अन्वयः-असाधनाः; वित्तहीनाः, बुद्धिमन्तः सुहृत्तमाः काककूमंग्ट्याखुवत्‌ 
कार्याणि, आशु साधयन्ति ॥ 

ग्याख्या-असाधनाः =,साधनरहिताः, वित्तष्वीनाः = निर्धनाः, बुद्धिमन्तः = 
सुधियः, सुहृत्तमाः=अस्युपकारिणः, काककूमंम्चगाखुवत = वायसकच्छुपद्द रिणमूपिक- 
तुल्यम्‌, कार्याणि = कृत्यानि, आशु = सत्वरम्‌, स्यन्ति = सफलीङुर्वन्ति ॥ 

टिप्पणी--भसाधनाः = अविद्यमानं साधनं येषां ते ( बहु० ), उत्तरपदलोपश्च । 
बित्तहीनाः = वित्तेन हीनाः वित्तहीनाः ( १० त० ), बुद्धिमन्तः = प्रशास्ता बुद्धिः 
येषां बिद्यते, ते, बुद्धि + मतुप्‌! सुहृत्तमाः = अतिदायेन सुहृदः सुहृत्तमाः सुहृद्‌ ॐ 
तमप_। काककूमम्गाखुवत्‌=्काकश्च, कूमंश्च, स्॒गश्च, आखुश्च, इति काककूर्मस्टयाखवः, 


तस्तुक्यम्र तत्‌ (हुन्हुगभकः घति प्रत्ययान्तः) । आशुस्यह अव्यय है, साधयन्ति= 
साध + लट्‌ + क्षि ॥ 


मिश्रलाभः ३७ 


आषाथः--अच्छे मिन्नवाले तथा बुद्धिमान्‌ ढोग साधन एवं घन न 
रहने पर भी कौआ, कछुआ, दिरन, मूषिक ( चूहे ) के समान अपने कार्यों को 
सफल कर लेते हैं ॥ २॥ 

राजपुत्रा, ऊचुःकथमेतत्‌ । सोऽबत्रीत्‌ । अस्ति गोदावरीतीरे 
विज्ञाल; शाल्मलीतरुः । तत्र नानादि्देशादायत्य रात्रौ पक्षिणो निवसन्ति | 
अथ कदापिद्‌ असन्रायां रात्रौ अस्ताचलचूडावलास्विनि कुमुदिनीनायके चन्द्र- 
मसि, लघुपतनकनामा वायसः प्रबुद्धः कृतान्तमिव द्वितीयमायान्तं पाशहस्तं 
व्याधम्‌ अपश्यत्‌ | तम्‌ आलोक्वाऽचिन्तयत्‌-अद्य प्रातरेवानिष्टदर्शनं जातम्‌, न 
जाने किमनभिमतं दर्शयिष्यति । इत्युक्त्वा तदनुसरणक्रमेण व्याकुलश्चलितः | 

ब्यास्या--राजपुत्राः = नुपकुमाराः, ऊचुः = जगदुः कथमेतत्‌ = पूर्वपथप्रति- 
पादितम्, केन प्रकारेण संवृत्तम्‌ | सः पूर्वोच्छः महापण्डित, अब्रवीद्‌ = अवदृत्‌। 
गोदावरीतीरे = गोदाचरीनदीतरे, चिशाळः = वरृद्दस्ङायः, शाएसलीतरुःः = तन्नास- 
कब्रृक्तः, अध्ति = वतते । तत्न = जणे नानादिग्देशात्‌ = अनेककाष्ठाप्रदेशाव ५ 
आरध्य = एत्य, रात्रौ = ज़िशायाम्, पक्तिणः = पततस्त्रिणः, निवसन्ति = निवासं 
कुवन्ति । अथ = अनन्तरम्‌, कदाचित्‌ = जातुचित्‌ , रात्रौ = निशायास्‌, अवसञ्चा- 
याम्‌ = व्यतीतायाम्‌ ( सत्याम्‌), भगवति ८ ऐश्वयंसंपज्न, ङुसुदिनीनायके= 
कैरविणिनाथे, चन्द्मसि = शशाङ्क, अस्ताचर्चूड़ावळग्बिनि = अस्तंगते ( सति ), 
रघुपतनकनासा = ळघुपतनकासिधः, वायसः = काकः, प्रबुद्धः = जागरितः, द्विती- 
यस्‌ = अपरम, आयान्तम्‌नआगस्छुन्त स्‌, तान्त्र = स्टत्युस, यमम्‌, इवम्यथा, 
च्याधस्‌ = स्युस्‌, अपश्यत्‌ = अचलोकयत्‌। तस्‌ = व्याधस्‌, आलोक्य-निरी क्य, 
अच्विन्तयद्‌ = अध्यायत्‌ । अद्य = अस्मिन्‌ दिने, प्रातः एंव = प्रभातसमय एव, 
अनिष्टदर्शनस्र = धनभीछेक्तणस, जातम्‌ = संदत्तम्‌ । न जाने = न वेशि, किमनभि- 
सतम्‌, कीएदाम्‌, अनभीए्म्‌, दुर्शयिष्यति = विलोकयिष्यति । इत्युक्स्वा = एवं 
चदिस्वा, तदचुसरणक्रमेण = तदूचुगमनपरिपाट्या, व्याकुलः = अत्याकुलः ( सन्‌ ), 
चलितः = प्रस्थितः । | 

टिप्पणी -गोदावरीतीरे=गोदावर्याः तीर गोदावरीतीरम्‌ तस्मिन्‌ (स०त०), 
झाएमळीतरुः = शाइमळी चासौ तरुः शाएमळीतरुः ( क० धा० ), नानादिग्देशावल 
दिसाश्च देशाश्च एपां समाहारः दिग्देशस्‌ ( द्वन्द्वः ), नाना च तत्‌ दिग्देशम्‌, तत्‌ 
तस्मात्‌ ( क० धा० ), भगवति = भगमस्य अस्तीति भगवान्‌ तस्मिन्‌; भग-- 
सतुप । 'ऐश्वयं वीर्य, यश, षमी, शान, वेराग्य ये छु गुण अखण्डरूप से जिनमें र हते 
हैं उन्हे भगवान्‌ कहते हैं । 'कुसुदिनी नायर्के=्कुसु दिन्याः नायकस्तस्मिन्‌ (द०त०) ॥ 
चन्द्रमसः = शशाङ्क । अस्ताचलचूडावळस्विनि = अस्तश्षासौ अचछः अस्ताचलः 


३८ हितोपदेशे- 


( क० धा० ), तस्य चूड़ा ( प० त० ), तामचळग्बते तच्छीळः, ( उपपदसमासः 
णिनिः प्रत्ययश्च ), अस्ताचलचूषावलम्बी, तस्मिन्‌। छघुपतनकनामा = लघुपतनकः 
नाम यस्य सः, तथोक्तः" ( बहु° ), कृतान्तम्‌ = कृत=अन्तो येन स कृतानतः तम्‌, 
( बहु० ), कृतान्तो यमुना भ्राता शमनोयमराइयमः' इत्यमरः। अनिष्टद्शन मर 
न इष्टः अनिष्टः ( नज्‌ त° ), अनिष्टस्य दशनम्‌, अनिष्टद््शनम तत ( प० त० ) । 
अनमिमतम्‌ = न भभिमतम्‌, अनभिमतम्‌, (नञ्‌ त०), तदनुसरणक्रमेण = तस्य 
अनुसरणम्‌ (ष० त०), तस्य क्रमस्तेन ( ष० त० )। 


आपार्थः-राज कुमारो ने कहा-यह केसे ? तब विष्णु शर्मा बोले-गो दावरी 
नदी के तीर पर विशाल सेमळ का वृक्ष है । उसपर अनेक दिशाओं 
ओर प्रदेश से आकर रात में पक्षी निवास.करते हें । बाद में किली समय 
रात्रि समाप्त प्रायः हो रही थी और कुसुदिनिर्यो के नायक भगवान्‌ चन्द्रमा 
भी अस्त हो रहे,थे तब लघुपतनक नामका कौआ जगा और दूसरे काळ 
(यमराज) की तरह दाथ में जाल लिये हुए आ रहे बहेलिया को देख । 
देखकर विचार किया--आज्ञ प्रातः काल ही अशुभ दर्शन हुआ। न 
मालूम क्या अनिष्ट दिखलायेगा'। ऐसा कहकर (ज्यो ही बहेलिया नजदीक से 
होकर शुजरता है त्योही ) उसके पीडे-पीछे आतुर ( ब्याकुछ ) होकर ( बह 
कौआ भी ) चल दिया ॥ २॥ 


झोकस्थानसतहस्राणि भयस्थानञ्चतानि च । 
दिवसे दिवसे मूढमाविशन्ति न पण्डितम्‌ ॥ २ ॥ 


अन्वयः-—शोकस्थानसह्राणि भयस्थानशतानि च दिवसे दिवसे मूढम्‌ आवि- 
शान्ति, पण्डितम्‌ न ,('झाविदान्ति ) । 

- ष्याश्या-शोकस्थानसहस्राणि = मन्युहेतुसह्राणि, भयस्थानशतानि चर 
भीतिहेतुशतानि च, दिवसे-दिबसे = प्रतिदिनम्‌, मूढम्‌ = मूर्ख; - आचिशन्ति = 
अविद्दान्ति, न पण्डितम्‌ = विद्वांसम्‌, न, प्रविशन्ति । 

रिप्पणी-शोकस्थानसहरत्राणि = शोकानां स्थानानि ( प? त°), तेषां सह- 
ख्ाणि, तानि ( ष० त°), भयस्थानशतानि च = भयानां स्थानानि ( प० त°), 
तेषां शतानि तानि तथोक्तानि (ष° त°), आधिशन्तिः- आ-- विश + लट क्षि | 
बिह्वांसम, शोकस्य भयस्य च हेतघो न पीड्यन्तीतिभावः। 

आाषार्थः--शोक के हजारौं कारण तथा अय के सेंकर्णी कारण प्रति-दिन मूख 
को जा घेरते हैं, न कि घुद्धिसान्‌ को ॥ ३॥ 


“अन्यच विषयिणामिदमवश्यं कत व्यम्‌ | 


भित्रलाभः ३९ 


व्याइय(-अन्यच = शपरंच-विपायेणाम्‌=शग्दर्पर्शादिविषयवताम्‌, छदमूल 
पुतत्‌ , अवश्यम्‌ = नूनं यथा तथा, कतँब्यम्‌ = करणीयम्‌ । 
टिप्पणी-चिषयिणाम्‌ = विषयाः सन्ति येषाँ ते विषयिणः, तेषाम्‌; विषय~+ 
इनिः। छू + तव्यत्‌ = कतु, योग्यम्‌ = कर्तव्यम्‌, । 
भाषार्थ:-- भौर भी। शब्द, स्पशं, शादि विषय-सेवियों को यह अवश्य करना 
व्वाहिये । 
उत्थायोत्थाय बोद्धव्यं महद्भयमुपस्थितम्‌ | 
मरणव्याधिशोकानां किमद्य निपतिष्यति ॥ 9 ॥ 
अन्वयः—उत्थाय, उस्थाय, नोद्धव्यम्‌, महत्‌, भयम्‌, उपस्थितम्‌, सरण- 
व्याघिशोकानाम्‌ ( मध्ये ), अद्य किम्‌ निपतिष्यति ९ 
व्याख्या--उस्थाय, उस्थाय = पुनः पुनरुत्थान क्कष्वा, चोद्धव्यम्‌ = परिचेतव्यम्‌, 
महत्‌ = अनएपम्‌, भयम्‌ = त्रासः, उपस्थितमप्स्सम्प्राप्तम्‌ । सरणब्याधिशो कानाम्‌= 


निधनरोगमन्यूनास्‌ (मध्ये), आय = अस्मिन्‌ दिने, किम=कतसव्‌ , निपतिस्यति= 
झायास्यति ॥ 


टिप्पणी-समरणब्याधिशोङानाम्‌ = मरणं च रोगश्च, शोकश्च, मरणब्याधि- 
झोकास्तेपाम्‌ ( हन्हः ), योद्धं योग्यम्‌, बोद्धव्यम्‌, छुध्‌ + तव्यत्‌ ॥ 

भापार्थः--प्रतिदिन उठ-उठ कर विचारना चाहिए कि, भारी संकट उपस्थित 
हुआ है, (फिर) खव्यु, रोग, या शोक में से आज कौन-सा आयेया ॥ ४ ॥ 

अथ तेन व्याधेन तण्डुलकणान्‌ विक्रीर्य जालं विस्तीर्णम्‌ | स च तत्र 
प्रच्छन्नो भूत्वा स्थितः। अस्मिन्नेव काले चित्रयीवनामं। कपोतराजः सपरिवारो 
वियाति विसर्पन्‌ तान्‌ तण्डुलकणान्‌ अत्रलोक्रयामास | ततः कपोतरा--. 
स्तण्डुलकणलुन्धान्‌ कपोतान्‌ ग्राह-कुतोउत्र निर्जने वने तण्डुलकणानां 
संभवः ? तथिरूप्यतां तात्रत्‌. भद्रमिदं न पश्यामि । ग्रायेणानेन तण्डुलकणा- 
लोमेनाऽस्मामिरपि तथा भवितव्यम्‌ | 

म्या्या-अथ = अनन्तरम्‌, तेन = पूर्वोक्तेन, ्याधेन = ्ृगयुना, तण्डुछ- 
कणान्‌ = तण्डुळातिसूचमांशान्‌ , विकीर्य = विहिप्य, जाळम्‌ = आनायः, चिस्ती- 
णीम्‌ = प्रसारितम्‌ । भस्मिज्ञेव काले = अत्रेव समये, चित्रप्रीवनामा = चिन्नग्रीवा- 
भिधः, कपोतराजः = पारावताधिपः, सप्ररिवारः = सळुटुग्वः, दियति = आकाशे, 
विसर्पन्‌ = उड्डीयमानः, तान्‌ = पूर्वोखानू , तण्डुलकणानून्तण्डुळातिसूषमांशान्‌ , 
सबलो कयामास = ददर्श, ततः= तदनन्तरम्‌, अदछोकनाम्तरस्र, कपोतराजः = 


४० हितोपदेशे- 


पारावताधिपः, तण्डुढकणलुब्धान्‌-- तण्डुङसूचमांशळो छुपान्‌ , कपोतान्‌-- पारा- 
बतान्‌ , प्राह = बदति, अन्र= अस्मिन्‌ , निजंने= मानवरहिते; चने = अंरण्ये, 
तण्छुळसूचमांशानाम्‌, संभवः = उत्पत्तिः, कृतः = कस्मात्‌ कारणात्‌ , “अस्ति”, तत्‌= 
तस्माद्धेतोः, तावत्‌ = संप्रति, निरूप्य ताम्‌ = विचायंतास्‌, भद्रम्‌ = शोभनम्‌, 
इदम्‌ = पतत्‌ „ न पश्यामि = नावलोकयामि । अनेन = एतेन, तण्डुलकणछोसेन = 
तण्डुछसूचमांशलोळपत्ेन, अस्माभिः = अस्मदादिसवैः कपोतैः, अपि, तथा = तेन 
प्रकारेणेव, भवितव्यम्‌ = भवनी यस्‌ ॥ 

रिप्पणी-तण्डुलकणान्‌ = तण्डुलानां कणास्तान्‌ ( ष० त° ), कपोतराज्ञः = 
कपोतानां राजा, इति कपोतराजः (प° त०), समासान्तः रच्‌ हुआ हे । सपरिः 
वारः = परिवारेण सह वर्तमानः सपरिबारः ( बहु° ), तण्डुलकणळुन्धान्‌ = तण्डु- 
छानां कणाः ( प° त० ), तेषु छुब्धास्तान्‌ ( स० त० ), प्राह = प्रस-यून आह + 
लट्‌ तिप्‌ +-णछ। निर्जने =निर्गताः जना यस्माइ्‌ तत्‌ , तस्मिन्‌ ( बहु० ), 
कुतः = किम्‌ त तसिछू-कु। यह अव्यय, है। निरूभ्यतास्‌ = नि+ ूप+ छोद्‌ 
(कमं में हुआ हे ), पश्यामि = इश्‌+ लद्‌ + मिप + शप्‌ + पश्य +- दीर्घः । तण्ुळः 
कणलोभेन = तण्डुळानां कणाः, ( ष० त० ), तेषु लोभस्तेन ( स० त० ), कणः = 
कणोऽतिसूचमेधान्यांशे? इत्यमरः। 'आनायः पुंसि जाळम्‌ स्यात्‌? छुस्यमरः। भवि- 
तव्यम्‌ ¬- भू + तव्यत्‌ । 


भांपार्थः-इसके वाद उस बहेछिया ने चावल के कणों (किनकी, खुद्द) को 
छीरकर जाळ फैला दिया और स्वयं छिपकर बैठ गया। उसी समय अपने 
परिवार के साथ भाकाश में उड़ते हुए कबूतरों के राजा चित्रम्मीच ने उन चावल 
के टुकड़ों को देखा । तब कपोतराज ( चित्रग्रीचं ) ने चावल के डुकड़ों के लाळ्ची 
कशूतरों से बोळा-इस निर्जन बन में ये चावळ के कण कहो से आये ? पहले 


यह.समझ छो । -मैं इसे अच्छा नहीं देखता हूँ। प्रायः करके इस कण के लोभ से 
हमारी भी वेसी दशा होगी ( जेसे कंगन के छोभ से उस पथिक की हुई )। 
कङ्कणस्य तु लोमेन मग्नः पङ्के सदुस्तरे । 
वृद्धव्यात्रेण सम्प्रात्ः पथिकः सम्ग्रतो यथा ॥ ५॥ 
अन्वयः-कक्कणस्य तु लोभेन सुदुस्तरे पक्के मझः पथिकः बुद्धश्याघ्रेण सम्प्राप्तः | 
९ सन्‌ ), यथा सम्म्टतः (तथा, अस्माभिरपि भवितव्यस, इति पूर्वेणेव सम्बन्धः)। 
ष्याखया--कङ्कणस्य = सुघणंकरकस्य, ळोभेन = रोलुपतया, सुदुस्तरे = त रितु- 
मशक्ये, पक्के = कदंसे, मग्नः = निपतितः, पथिकः = पान्थः, जृद्धब्या प्रेण = जरट- 
ष्रीपिना, सस्प्राछः = संगतः ( सन्‌ ), यथा येन प्रकारेण. सम्य्रतः = पञ्चर्वंगतः 
( तथा अस्माभिरपि भवितष्यस्र ), इति ए्ग्रघष्yेनेव समन्धयः ॥ 


भित्रलाभः ४१ 


रिप्पणी--सुघुएतरे = अध्यन्तं दुस्तरः, तस्मिन्‌ ( गतिसमासः ), पथिकः = 
पथिन्‌ प्कन्‌ , बृद्धव्याघ्रोण = बृद्धश्वासौ व्यात्रस्तेन ( क० घा० ), 'शादूलद्वी पिनौ 
य्याघ्रे? इत्यमरः । 
भाषा्थ---कक्कण के लोभ से बुडूढे बाघ के समीप आया हुआ वह पथिक 
छाति कठिन कीचड़ में फल कर उसी बाघ के द्वारा जेसे मर गया ॥ 
कपोता उचुः कथमेतत्‌ ? सोऽवबीत्‌— 
व्याख्या-कपोताः = पारावताः, ऊचुः जगदुः । कथम्‌ =केन प्रकारेण, 
युतत = पूर्वोक्तवृत्तम, खः = कपोतराजः, अघबीत्‌ = उवाच । 
टीप्पणी-*पारावतः कलरवः, कपोतः? इत्यमरः । 
आषार्थः-कबुतरों ने कहा--यह केसे ? कपोराज ने कहा-- 
१. वृद्वव्याघपथिकयोः कथा । 
अहृमेकदा दक्षिणारण्ये चरन्रपर्‍्यम्‌-एको वृद्धो व्यात्रः स्नातः कुशहस्तः 
सरस्तीरे बृते--मो भोः पान्थाः । इदं सुवर्णकङ्कणं ग्रह्मताम्‌। ततो लोमा- 
कष्टेन केनचित्‌ पान्थेन आलोचितम्‌-भाग्येन एतत्‌ सम्यवति। किन्तु 
अस्मिन्‌ आल्मसन्देहे ग्रव्ृत्तिन विधेया | 
व्यास्या--भ्द्दम्र = चित्रग्रीवः; एकदा = एकस्मिन्‌ समये, दक्षिणारण्ये = 
दशिणदिक्षानने, चरन्‌ = गच्छुन्‌ , अपश्यसू= व्यालोकयम्‌ । एकः = अङ्वितीयः, 
वृद्धः = स्थविरः, व्याघ्रः = ष्वीपी, स्नातः = कृतस्नानः, कुशहस्तः = दर्भपाणिः 
सरस्तीरे = कासारतटे, वृते = न्रबीति, भोभोः पान्थाः= जहो पथिकाः, इदम्‌ = 
'एतत्‌ , सुवर्णकष्लणम्‌ = पुरटवलयस्‌, युद्यताम्‌ = आदीयताम्‌, ततः = तद्वाक्य- 
श्रवणानन्तरस, लोभाङ्कष्टेन = लोसासिभूतेन, केनचित्‌ = अनिवंचनीयेन, पान्थेन= 
पथिकेन, आलोचितम्‌ = ष्टम्‌ । भाग्येन = भागधेयेन, एतत्‌ = सुवर्णकङ्कणस, 
सम्भवति = सम्भाष्यते । किन्तु = परन्तु, अस्मिन्‌ = एतस्मिन्‌, आत्मसन्देहे = 
आणसंशये, प्रबृत्तिः = चेष्टा ( भादातुस्‌ ), न विषेया = न कर्तव्याः । 
टिप्पणी-पुकदा = एक + दा । दक्षिणारण्ये = दक्षिणे, अरण्यम्‌ तस्मिन्‌ ( स० 
त°), स्नातः=स्ना+'्तः। कुराहस्तः = कुशेयुक्तः ( तृ० त० ), कुशयुक्तः हस्तः 
यस्य सः तथोक्तः ( शाकपार्थिवादिवत्‌ मध्यमपद्ळोपिसमासंः ), सरस्तीरे = 
सरसः तीरम, तत्‌ , तस्मिन्‌ (ष० त°), 'कासारः सरसी सरः? इत्यमरः । पान्थाः 
पन्थानम्‌ गच्छुन्तीति पान्थाः। पथिन्‌+-ण प्रत्ययः पान्धादेशश्च । सुवणकङ्कणस्‌ = 
स्य कणम्‌, तव्‌ तथोक्तम्‌ ( ष० त० ), युझ्ाताम्‌ = ग्रह + लोट्‌+ यक्‌ + त, 
(यह कर्मदाच्य क्रिया हे), छोभाकृष्टेन = को भात्‌ आकृष्टः छोमाकृष्टस्तेन (पं०त०), 


१२ (हतोपदेशे- 


आलळोधितमड्आ > लो च+ क्तः । आत्मसन्देहेरआत्मनः सन्देहः, तस्मिन्‌, (घ०त०) 
विधातु योग्या विधेया = घि + धा + यत्‌+ ईर्वं गुणश्च । 
सापार्थः-में एक समय दृक्षिण दिशा के वन में घूम रह्दा था तो देखा कि 
एक वृद्ध बाघ स्नान करके कर्णा को हाथ में लिये हुए कह रहा है-हे हो 
मार्ग के चलने वाले पथिको ! मेरे हाथ में रक्खे हुए इस सुवर्ण के कङ्कण (कडा) 
को लेलो, इसे सुनकर लालच के वशीभूत होकर किसी बरोही ने ( अन में) 
चिचारा--ऐसी वस्तु, (सुवण कङ्कण) भाग्य से उपलब्ध होती है । परन्तु इसे लेने 
के लिये, बाघ के पास जाना उचित नहीं, क्योंकि इसमें प्राणा का सन्देह दै । 
अनिष्टादिष्लामेऽपि न गतिर्जायते शुभा | 
यत्राऽऽस्ते विषसंसर्गो5ऱतं तदपि ग्रत्यवे ॥ § ॥ 
अन्वयः-अनिष्टात्‌ , इष्टळाभे अपि शुभा गतिः न जायते, यत्र विषसंसरंः, 
आस्ते तत्‌ अश्रतम्‌ अपि स्रुध्यवे { अवति ) 1 
व्याए्या-अनिष्टात्‌ = अमङ्गलसूचकात्‌ , दृष्टछामे = अभिळपितवस्तुप्राप्तौ, 
अपि, गतिः = फलम, शुभा = चरिष्ठा, न जायते = नोरपद्यते, यन्न = सुधायाम्‌, विष- 


संसर्ग: गरलसम्पर्कः, अस्ति = विद्यते, तत्‌ = प्रसिद्धम्‌, अम्चतम्‌ = पीयूषमपि, ˆ 


स्टध्यवे = निनाय, भवतीति शेपः । 

टिप्पणी—अनिष्टात्‌= न इम्‌, अनि्म्‌, तस्मात्‌ ( नन्‌ त० ), इष्टळाभेऽपि= 
इष्टस्य लाभः दृष्टलाभः, तस्मिन्‌ ( प० त० ), विषसंसर्गः = विषस्य संसर्गः, विष- 
संसगः ( ष० त० ), 'पीयूषमस्तं सुधेःत्यमरः । 

भाषाथः--अनिष्ट स्थान (बाघ इत्यादि) से सुदर्ण-कङणसदददा अभीष्टवस्तु के 
लाभ की सम्भावना होते हुए भी कल्याण होना नजर नहीं आता । क्योंकि जिस 


अस्त में जहर का सम्पर्क हे वह अस्त भी मौत का कारण है, न कि | 


अमरता का ॥ ६ [| | 
0. 
किन्तु सर्वत्रार्थाजनप्रश्‍चो सन्देह एव । तथा चोक्तम्‌ 
व्याख्या-किन्तु = परन्तु, सर्वत्र = सर्वस्याम्‌, अर्थार्जनप्रबृतौ = दित्तसंग्रहे- 


हायाम्‌; सन्देहः एव=संशय, एव=नून म्‌; तथा=तेन प्रकारेण चोक्तम्‌=अभिहितम्‌। | 
टिप्पणी--स्ंत्र = सव॑+त्रल्‌ , अर्थाजनप्रदृत्तौ = भर्थस्य, अर्जनम्‌, तत्‌, 


( ष० त० ), तस्य प्रवृत्तिः, तस्यास्‌ ( प० त° )। 
साषार्थः-किन्तु धन पैदा करने की सभी क्रियाओं में सन्देह की सम्भावना 
रहती ही है। जैसा कि कहा गया है- 
न संशयमनारुद्य गरो. भद्राणि पश्यति | 
संशयं पुनरारुह्य यादि जीवति पश्यति ॥ ७॥ 


Fe 


सित्रलामः ४३ 


अन्वयः--नर! संशयम्‌, भनारुहा अद्राणि न पश्यति। पुनः संशयम्‌ भारुदाः 
यदि जीवति, ( तहिं ) पश्यत्ति । 
व्याख्या-नरः = मानव, संशय म्‌ = सन्देहम्‌, अनारुदारअनधिष्ठाय, मद्राणिर 
ङ्गानि, न पश्यति = न बिछो कयति, पुनः = भूयः, संशय मरसन्देहम्‌, आ।र्द्य= 
अधिष्टाय, “अपि? जीवति, यदि = प्राणान्‌ धारयति चेत, “तहिं' पश्यति = प्रेक्षते, 
(मङ्गळानि, इति रोषः) । सन्देहास्पदं कार्य कृत्वा मङ्गळानि न पश्यति, कृस्वा तु यदि 
जीवति तदा पश्यत्तीतिभावः ॥ 
रिप्पणी -अनारद्ा= न आरुह्य इति, अनाद्य ( नज), पश्यति = इदा + 
लट + तिप । पुनः= यह अव्यय है--आरुह्मणआडः+ रुह + वध्वा + ल्यप्‌ । जीवति= 
जीव +लट +तिप ॥ 
भापार्थ---कोई भी ब्यक्ति सन्देहपूर्ण कार्य में विना पण बढ़ाये कल्याण के 
दर्शन में असमर्थ ही रहता है। हॉ, फिर सन्देहपूण कार्य करने पर यदि वह 
जीता रहता हे तो कल्याण का दर्शन करता हे ॥ ७॥ 
'तबिरूपयामि तात्रत्‌ । ग्रकाशं बृते-कुत्र तव कङ्कणम्‌? ? व्यात्रो हस्तं 
ग्रसायं दशयति । पान्थोऽवदत्‌--क्रथं मारात्मके त्वयि विश्वासः 4 
व्याया-तत्‌= तस्मात्‌ कारणात्‌ , तावत्‌ = प्रथमम्‌, निरूपयामि = परीक्षणं 
करोमि ( अस्य वचनस्येतिरोधः ), प्रकाशम्‌ = श्रवणा, उच्चस्वरेण यथा, तथा, 
ब्रते = वदति, तव = अवतः, कङ्कणम्‌ = करकम, कुत्र = क अस्तीति रोषः । व्याघ्रः= 
द्वीपी, हस्तम्‌ = करम्‌, प्रसार्य = विस्ताय्यं, दुशंयति = दृ्शनं कारयति, पान्थः ॐ 
पथिकः, अवदत्‌ = अत्रचीत्‌ , कथस्‌ >क्रेन प्रकारेण, सारात्मके = हि्रस्व भावे, 
सवयि = भवति, विश्वासः = विभः । 
रिप्पणी--दशंयति = इश + णिच तिप्‌ , प्रसायं = प्र+ सर 4- णिच्‌ + व्वा + 
ल्यप्‌। अचद्त्‌= वद्‌+ल्ङ्‌+तिप्‌। सारास्मके=मारः ( सारणं), आस्सा = 
स्वभावो यस्य तस्मिन्‌ , ( बहु० ) समासान्तः कप्‌ । 
भापार्थ---इस कारण से सवप्रथम में इसके वाक्य के तथ्य ( सत्य ), अतथ्य 
( असत्य) का परीक्षण करता हूँ । (वह) उच्चस्वर से बोलता है-'कहाँ दै 
तुम्हारा कंगन ?' बाघ हाथ फेला कर देखाता हे । पथिक बोळा मारने वाले तुम में 
केसे विश्वास (हो)? 
व्याप्त उवाच--श्वणु रे पान्थ ! प्रागेव यौवनदद्यायामहमतीव दु 
आसम्‌ । अनेक्रयोमानुषाणां वधान्मे पुत्राः एताः दाराश्च, वंशही नाश्वाहृम्‌ | ततः 
केनचिद्‌ धार्मिकेणाह मुपदिष्टः-'दानधर्मादिकं चरतु भवान्‌? इति। तदुपदेञ्चादि- 
दानीमहं स्नानश्रीलः दाता, शद्दो गलितनखदन्तः, कथं न विश्वासभूमिः ? | 


४४ हितोपदेशे- 


च्याख्या--च्याघ्र। = वीपी, उवाच = जगाद, रे पान्थ= शरे पथिक ! ऽणु = 
श्रवणे कुरु, भहम्‌ = ष्याः, प्रागेव = पूर्वस्यामेच, यौ वनदशायाम्‌ = युचावस्थायाम्र, 
अतिदुररंत्तः = अधिकदुराचारी, आसम्‌ = अमचम्‌ । अनेकगोमानुषाणाम्‌ = बहुधेचु- 
सानचानाम्‌, वधात्‌ = मारणात्‌ , मे = व्याघ्रस्य, पुत्राः = तनयाः, सुताः = निधनं, 
प्राप्ताः दाराश्च = भार्या च मता । 'इदानीम्‌?, अहस्‌ = व्याघ्रः, चंशही नः = सन्तति- 
रहितः, “भस्मि' इति शेपः। ततः = तदनन्तरम्‌, केनचित्‌ = अपरिचित्तेन, धार्मिः 
केण = पुण्यशीलेन, अहम्‌ = व्याघ्रः, उप दिः = कृतो पदेशः, अवान्‌ = स्वम्‌, दान” 
धर्मादिकम्‌ -दानच्रतादिपुण्यकायस्‌, चरतु = कुरुताम्‌, तदुपदेशात्‌>धार्मिफाज्ञया, 
अहम्‌ = पूर्वोक्तः, स्नानशीलः = प्रति दिनर्नानस्वसरावः, दाता = दानकर्ता, कृद्धः = 
स्थबिरः, यलितनखदुन्तः = नष्टकरजरद्‌ः, कथं = केन प्रकारेण, न विश्वासभूमिः = 
न विश्वम्भपात्रम, ( अस्मि ) । 

टिप्पणी -श्रणु = श्च + छोट्न-सिप॒ । यौवनदशायाम्‌ =यौचनस्य दशा, 
तस्याम्र ( प° त० ), हुरृ्तः = दुष्टं वृत्त॑ यस्य स, तथोक्तः ( बहु० ), 'इत्त पद्य 
चरित्रे च, इश्यमरः । आसम्‌ = अस्‌ न लक + मिप्‌ । अनेकगोमानुपाणास्र्‌ = गावश्च 
साचुषाश्च, गोमाचुपाः ( इन्द्वः ), अनेके च ते गोमानुषाः, तेषास्‌ ( क० धा० ), 
चधात्‌ = हेतु में पंचमी । दाराः “भार्या जायाथ पुंभूम्नि दाराः इत्यमरः । वंश- 
हीनः = वंरोन हीनः वंशही नः (तृ० त०), धार्मिकेणन्धर्मेण चरति, इति धामिक्रः। 
धर्म + उक्र ( इकः ), उपदिष्टः । उप+दिश्‌+क्तः। ( कर्म में ), दानधर्मादिकम्‌ = 
दानं च धर्म च, दानधमों ( द्वन्द्व: ), तो आदी यस्मिन्‌ तत्‌ ( बहु ), चरतु+ 
चर+लोट्‌+ तिप्‌ । तढुपदेशात्‌ = तस्य, उपदेशः तडुपदेशः, ( ४० त० ), स्नानः | 
शीळः = स्नानं शीळं यस्य सः तथोक्तः। ( बहु० ), गलिंतनखद्न्तः = नखाश्च 
दन्ताश्च, एषां समाहारः नखदुन्तम्‌ ( समाहार द्वन्द एकवद्ावश्च ), गलितं 
नखद्न्तम्‌ यस्य सः तथोक्तः (बहु°), विश्वासभूमिः = विश्वासस्य भूमिः 
विश्वालभूमिः ( प० त० 3 । क ( 

आपार्थः--तव व्या ने कहा--अरे बरोही, सुनो । पहले में जब जवान 
था तब बड़ा भारी दुराचारी था। अनेक गौ तथा मनुष्यों को मारने से सेरे पुत्र तथा ( 
पर्नी सब मर गये और में सन्तान हीन हो गया । इसके बाद किसी धार्मिक पुरुष | 
ने मुझे उपदेश दिया कि आप दान, ब्रत, धर्मादि पुण्य कार्य कीजिये। उसके | 
उपदेश से प्रतिदिन स्नान कर दान देता हूँ, वृद्ध हो गया हँ, मेरे नख तथा दाँत | 
गल चुके हैं। (ये ही तो मेरे आयुध थे-अब निरायुध हो चुका हूँ) तब में विश्वास- | 
यात्र क्यों नहीं ? 

यत;--इज्याध्ययनदानानि तपः सत्यं घृतिः क्षमा | 

अलोभ इति मागोंऽयं धर्मस्याष्टविधः स्मृतः ॥ ८ ॥ 


मित्रलाभः ४% 


छन्‍्वयः--हृज्याध्ययनदानानि, तपः, सस्यम्‌, छतिः क्षमा, अलोभः, इति 
अयम्‌, धर्मस्य सार्गः अष्टत्रिधः स्म्टतः 
बयाख्या--इउयाध्ययनदानानि = यागचेदपाठचितरणानि, तपः = तपस्या, कुछू- 
चान्द्रायणादि, सस्यम्‌ = तथ्यभापणम्‌, 'टतिः = धेरय॑म्‌, 'मा = तितिक्षा, ( सति- 
साम्ये परापराधसहनम्‌ ), अळोभः = अतिरिक्तलिप्साभावः, अयम्‌ = पुषः, 
धर्मस्य =पुण्याचरणस्य, मार्गः = पन्थाः अष्टबिधःट्प्रकाराष्टकः, स्मतः= 
( आध्यातः ) । 
टिप्पणी - इज्याध्ययनदानानि = दृज्या च, अध्ययनं च दानं च, 'इज्याब्यय न- 
दानानि ( द्वन्द्व ), तिः + क्तिन्‌। अलोभः = न लोभः= अलोभः ( नञ्‌ त० ) 
अश्‍्विधः = अशी विधा थस्य सः ( बहु० ) । 
आपार्थः--धरम के ये आठ मार्ग बतळाये हैं--यज्ञ, वेदपाठ, दान, तप, 
सत्य बोलना, धैर्य ( विपत्ति में भी न घबड़ाना ), क्षमा ( अन्य द्वारा अपने साथ 
किये हुए अपकार के बदला देने की सामथ्यं होते हुए भी सहन करना) और 
अलोभ ( निर्वा से अधिक छेने की इच्छा न करना) ॥ ८॥ 
तत्र पूवश्वतुवर्यो दम्भाथमपि सेव्यते | 
उत्तरस्तु चतुर्वर्गो महात्मन्येव तिष्ठति ॥ 


अन्वयः--तन्र पूर्वः चतुर्वरगः द॒म्भाथम्‌ अपि सेव्यते, उत्तरस्तु चतुर्वरः 


महात्मनि एव तिष्ठति ॥ ड 


ब्याख्या--तत्रः = अधविधधर्ममार्गे, पूर्वः = प्रथमः, 'चतुवंगेः = इञ्याध्ययन- 
दानतपसां चतुष्टयम्‌, दग्भार्थस्‌ = छु्मार्थम्‌, अपि, सेव्यते= आश्रीयते, उत्तरः = 
अन्स्यः, चतुत्रगः = सत्य'एतिक्षमाडलोभानां चतुष्टयम,  महारमनि = महानुभावे, 
घव निश्चितम्‌, तिष्ठति = विद्यते ॥ 

टिप्पणी -चतुवर्गः = चतुर्णा वर्गः चतुर्वर्गः ( प? त० ), दम्भार्थम्‌ = दम्भाय- 
इदम, दम्भाथेम्‌ ( चतुर्थी तरपुर्‌० ), सेऽ्यते+ सेव + लट्‌ ( कर्म सें), यक+त 1 
सहास्मनि = महान्‌ भास्मा यस्य सस्तस्मिन्‌ ( बहु°), आत्मा यस्नो इति 
बुधिः स्वभावो ब्रह्म वप्मंचेत्यमरः । तिष्ठति = स्था+लट्‌+तिप्‌ ( तिष्ठादेशः ) । 

आपार्थः--उन आठो प्रकार के धर्ममागों में प्रथम निर्दिष्ट चार मार्ग (इज्यादि) 
दम्भ के लिए भी किये जाते हैं, अर्थात्‌ छुली-कपटी व्यक्ति में भी देखे जाते हैं। 
` परन्तु पिछले चार मार्ग तो महापुरुषों में ही पाये जाते हैं ॥ ९॥ 

मम चेतावान्‌, लोमविरहः, येन स्त्रहस्तस्थमपि सुवर्णक्रङ्गणम्‌, यस्मे 
कस्मंश्चिद्‌ दातुमिच्छामि । तथापि “व्याघ्रः मानुषं खादतीति लोकप्रवादो 
दुनिवारः । 


५ 


५६ हितो पदेशे- 


ब्याख्या--मम =ष्याघ्रस्य, एताषान्‌ = इयान्‌ , लोभविरहः- छो छुपत्वाभाव: | 
येन = छोमाभावेन, स्वहस्तस्थम्‌ अपि = निजझरविद्यमानस्‌ अपि, सुवर्णकङ्कणम्‌- | 
स्वर्णवळ्यम्‌, यस्मे कस्मैश्रित्‌ 5 भपरिचिताय, सम्बन्धसामान्यशून्याय अपि | 
जनाय, दातुम्‌ = समर्पयितुम्‌, इच्छामि 5वान्छामि। तथापि ताइशदानशीछ- | 
स्वेडपि, व्याघ्रः = शादूंछः, मानुषम्‌ = मानवम्‌, खादृति = भत्ति, इति लोकप्रवादः = | 
इयं जनश्चुतिः, दुनिवारः = निवारयितुमशक्यः । | 
टिप्पणी- छोभविरहः= लोमस्य विरहः लोभविरहः ( प० त०), स्वहस्तस्थ | 
मपि =स्त्रस्थ हस्तः स्वहस्तः (प° त"), तस्मिन्‌ तिष्ठतीति स्वहस्तस्थस्तम्‌ 
( उपपदसमासः ) सुवर्णकङ्कणम्‌ > सुवर्णस्य कङ्कणम्‌, सुवर्णकङ्कणस््‌ ( प० त०), | 
दातुस्‌ = दान-तुसुन[ ( यह अब्यय है ), लोकप्रवादः = लोकानां प्रवादः लोकप्रवादः | 
( प त° ), दुर्निवारःनदुःखेन निवारयिठुं शक्यः। दुर्‌ + नि+ चर + णिच्‌ + खळ्‌। | 
आपार्थ मुझ्ले इतना भी लोभ नहीं है, जिससे मैं अपने हाथ में रकखे हुए सुवर्ण | 
कङ्कण को जिस किसी रास्ता चलते अपरिचित व्यक्ति को दे देना चाहता हूँ । परन्तु | 
बाघ मनुष्य का भक्षक है, इस लोकापवाद को हराया नहीं जा सकता । | 
यतः-गताऽनुयतिको लोकः कुट्टिनीमुपदेञ्चिनीम्‌ । 
ग्रमाणयति नो धर्मे यथा गोष्नमपि द्विजम्‌ ॥ 2० ॥ 


अन्वयः-गतानुगतिकः लोकः धर्मे गोध्नस अपि ह्विजम्‌ यथा प्रमाणयति : 
त्था उपदेशिनीम कुट्टिनीम्‌. न प्रमाणयति । ४ | 

व्याख्या--गतानुगतिकः = परानुकरणकारी, लोक: जनः, धर्म = कर्त 'यशास्र- ` 
विहिताचारक्रमे, यथा = येन प्रकारेण, गोध्नम्‌ >घेनुहिंसकम, द्विजस = विप्रम्‌, | 
प्रमाणयत्ति = प्रमाणीकरोति, “तद्वत? उपदेशिनीम्‌ > उपदेशदात्रीम्‌, कुट्टिनीस = । 
शम्भलीम्‌; पर नारी पुंसा संयोजयिन्नी मर, नो प्रमाणयति = प्रमाणत्वेन नाभ्युपैति । | 

टिप्पणी--गतानुगतिकः = अनुर्गतियेस्य स अनुगतिकः ( बहु० ), गते अनु- ' 
गतिकः गतानुगतिकः८( स० त० ), गोष्नम्‌=्यां हन्तीतिगोध्नः, तम्‌ गो + इन्‌ + | 
कः ( उपपदसमासः ) । प्रमाणयति = प्रमाण+ णिच्‌ +लटू + तिप्‌ । उदेशिनीम = | 
उपदिश्ञतीतितच्छीला, उप+ दिश+णिनि+ ङीप्‌ । कुटिनीस्र = कुट्टिनीशम्भलीसमे | 
इत्यमरः। | 


भाषार्थः:--भन्धपरग्परा पर चलने वाळा लोक धर्म के विषय में शोवध करने | 


| 


वाले ब्राह्मण को जैसे प्रमाण मानता हे वैसे उपदेश देनेवाली कुट्धिनी (जो. 
दूसरे की खी को पर पुरुष से संयोग कराने के जिये दूत कर्म करती है ) को | 


प्रमाणता से स्वीकार नहीं करता। अर्थात्‌ संसार कुट्टिनी के वाक्य को धर्म के | 
'विषय में प्रमाण नहीं मानता ॥ १०॥ | 


कछ किक क वा क 


| 
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मया च धर्मशास्राणि अधीतानि | श्रृणु-- 
च्याख्या--मया = धयाघ्नेण, घर्मशाद्ञाणि = स्मृतिग्रन्या» जधीतानिन्पठितानि, 
श्णु = आकणेय । 
आपार्थः--मेंने स्छतिग्रन्थों का अध्ययन किया है-हुनो- 
मरुस्थल्यां यथा वृष्टिः क्षुधां भोजनं तथा | 
दरिद्रे दीयते दानं सफलं पाण्डुनन्दन | ॥ ?? ॥ 
अन्वयः-पाण्डुनन्दन ! यथा अर्स्थल्याम्‌ दृष्टि: (सफला), 'छुघात्त भोजनं च 
यथा सफळम्‌ तथा दरिद्रे दानम्‌ सफळ (अस्ति )। 
व्याख्या-हे पाण्डुनपदन ! = हे राजन्‌ युधिष्टिर ! यथान्येन प्रकारेण, मरुस्थ- 
ल्यास = धन्वस्थले, दृष्टि: वर्षाः, सफळाः = फलोप्पादिका, छुधातें = छुतपीढिते, 
भोजनम्र = अभ्यचहरणम्‌, सफम्‌ = फलवत्‌ , तथास्तेन अकारेण, दरिद्रे = दीने, 
यत्‌ दानम्‌-वितरणस, दीयतेनक्रियते, तदपिन्दीनाय दत्तमपि, सफलम्‌>फलवत्‌ , 
“भवति? । 
दिप्पणी--महाभारते धर्मराजयुधिष्टिरं प्रति भीष्मोक्तिरियम--पाण्छुनन्दन |, 
पाण्डुषु नन्दनः, तत्सम्डुद्धौं दे पाण्डुनन्दन | मरुस्थस्यास्र = मरोः स्थळी तस्याम्‌ 
(ष० तळे, 'समानौमरुधन्वानो? इस्यमरः। वर्षणं बृष्टिदृष्‌- किन्‌; छुधातेनचुधया 
आर्तः छुघात॑ तस्मिन्‌ ( तु० त० ), सफलसरफळेन सहित्र ( तुब्ययोग बहु० » 
हे युधिष्टिर ! मरुप्रदेशे बृष्टिरिव छुस्पीड़िते भोजनमिव दरिद्राय दीयमानं दानं सफलं 
भवति इति भावः । 
आषार्थः--हे यघिछिर ! जिस प्रकार मरुप्रदेश में दृष्टि सफल होती है, जिस 
प्रकार भूख से पीड़ित को भोजन देना सफळ होत्त हे उसी तरह दरिद्र को दिया 
गया दान सफल होता द्वै ॥ ११ ॥ 
प्राणा यथा55त्मनोञ्मीश भूतानामपि ते तथा । 
क्षात्मौपम्येन भूतानां दयां कुर्वन्ति साधवः ॥ ?२॥ 
अन्वयः--प्राणाः, यथा आत्मनः अभीष्टा तथा ते भूतानाम्‌ अपि अभीष्टाः 
( सन्ति ) अतः साधवः आस्मौपम्येन भूतानाम्‌ ( उपरि ) दयाम्‌ कुवन्ति ॥ 
ब्यास्या--प्राणाः = भसवः, यथा = यद्वत्‌ , आत्मनः = स्वस्य, अभीष्टाः = प्रिय" 
तमाः, तथा = तद्वत्‌ , ते = प्राणाः, भूतानाम्‌ अपि = अन्यज्ञीबानामपि ( अभीष्टान 
प्रियतमाः ), "अतः अस्मात्‌ कारणात्‌ , साधवः = सजनाः, भूतानाम्‌ = स्वेतर- 
जीवानाम्‌ ( उपरि ), दयाम्‌ = कपास, कुर्वन्ति = विदृघति । 
. उिप्पणी-भभीष्टाः = अभिष्टेऽभीष्सितं हृद्यं दयितं वज्ञभं प्रियस्‌ इत्यमरः । 
साधवःम्साध्नुदन्ति परकार्याणि साधू+ उण्‌ । जाध्मौपस्येनटठपमा एव औपस्यम्‌,. 


४८ हितोपदेशे- 


स्वार्थप्य्‌ , आत्मनः औपस्यम्‌ आत्मौपम्यम्‌, तेन ( घ० त० ), दयाम्‌ = कृपा 
द॒याऽनुकम्पास्याद्नुक्रो शोऽपि० इश्यमरः। कुर्वन्ति = कू + छट + क्षि । “प्राणानां 
प्रियस्वस्यऽऽस्मदष्ठान्तेन विज्ञाय स्वेतरभूतमात्रे दयाळचो अवन्ति सज्जनाः ॥ इति 
तात्पय० ॥ 

साषार्थः-प्राण जेसे अपने लिये प्रिय हैं उसी तरह अन्य ग्राणियों को भी 
अपने प्राण प्रिय होंगे । इस कारण से सज्जन जीवमात्र पर दया करते हैं ॥ १२॥ 
अपरञ्च- अत्याख्याने च दाने च सुख-दुःखे ग्रियाग्रिये । 

आत्मौपम्येन पुरुषः प्रमाणमधिगच्छति ॥ १२ ॥ 

अन्वयः—पुरुषः प्रत्याख्याने दाने च सुखदुःखे प्रियाभ्रिये च आस्मौपम्येन 
प्रमाणम्‌ अधिगच्छति ॥ 

ब्याख्या-पुरुपः = पुमान्‌ , सञ्जनपुरुपः, प्रस्याख्याने=प्रतिपेधे, दाने=वितरणे; 
सुखदुःखरेःसुखदुःखजनकविषये, प्रियाप्रिये = अभीशनभी्टे, विषये, आत्मो पम्ये न = 
स्वोपमया, प्रमाणम्‌ = अनुभूतिस्‌, अधिगच्छति = प्राप्नोति॥ 

टिप्पणी- सुखदुःखे = सुखं च दुखं च अनयोः समाहारः सुखदुःखम्‌, तस्मिन्‌ 
( समाहारद्वन्दः ), प्रियाप्रिये = प्रिय च अग्रियं च प्रियाप्रियम्‌, तस्मिन्‌ ( खमा० 
इन्द्वः ), उपमा एव औपग्यस्‌, स्वार्थेप्य्‌ ; आस्मन=औपस्यम्र, तेन ( घ० त० ), 
अधिगच्छति = अधि+ गम्‌ + छट + तिप्‌ + पुरुषः=स्वी कारास्वीकारसुखडुःखग्रिया- 
ग्रियविषयेछु अनुभवं स्वसाइश्येन करोति इति भावः॥ १३ ॥ 

सापार्थः-निपेघ में तथा दान में, सुख अथवा दुःख में, प्रिय एवं अप्रिय में 
सज्जन पुष अपनी तुलना से अनुभव करता है । अर्थात्‌ सुझे किसी ने कुछ दिया 
तो हर्ष होता हे यदि अनादर किया तो दुःख होता है। इस तरह में भी किसी को 
कुछ दूँगा तो इषं होगा, निषेध करूँगा तो दुःख होगा ॥ १३ ॥ 


अन्यच-मातृवत्परदारेषु, परद्रव्येषु लोष्टवत्‌ । 
आत्मवत्‌ सवेभूतेषु यः पस्यति स पण्डितः ॥ 2७ ॥ 

अन्वयः परदारेषु मातृवत्‌ पर द्रभ्येषु लो्वत्‌ सर्वभूतेछु आत्मचत्‌ यः पश्यति 
सः पण्डितः। 

च्याख्या--परदारेषुळअन्यभार्याषु, मातृवत्‌ = जननीव, परद्रव्येछु=अन्यवित्तेषु; 
लोए्वत्‌ = मृत्तिकावत्‌,, सर्वभूतेषु = समस्त प्राणियु आत्मवत्‌ = निजवत्‌ , यः=जनः, 
पश्यति = विलोकयति, सः = जनः, पण्डितः = विद्वान्‌, अस्तीति शेषः । 

टिप्पणी--मातृचत्‌ «मात्रा तुर्यं मातृवत्‌ , मातृ + वतिः । परदारेषु = परेषां 
दाराः परदारा = तेषु ( ष० त० )। परद्रव्येषु = परेषां द्रण्याणि परद्रब्याणि तेषु 
( प० त° ), छोए्वत्‌ = लोष्टेन तुझ्यं, छो्ट+ वतिः । सर्वभूतेषु = सर्वाणि च 


मित्रलासः ga 


004 भूतानि, तानि, तेषु ( क० धा० ), आत्मवत्‌ = आत्मना तुल्यम्‌ आत्मन्‌+ 
वत्तिः । 9 

आपार्थः--जो पुरुष दूसरे की स्त्रियों को अपनीं माता की तरह पुषं अन्य के 
धन को मिट्टी के ढेले के समान तथा प्राणिमात्र को अपने समान देखता है बह 
पंडित है, अर्थात्‌ सत्‌ असत्‌ के विकवेक करने चाळी बुद्धि चाळा है ॥ १४॥ 

त्वच्चातीव दुर्गतः, तेन तत्‌ तुभ्यं दातुं सयलो5हम्‌ । तथा चोक्तम्‌-- 

व्याख्या--स्वम्‌ = भवान्‌ , अतीव दुर्गतः-भव्यन्तं दुरिद्रः। तेन=कारणेन, तत्‌= 
सुवर्णकङ्कणम्‌ तुभ्यमूरभवते, दातुम्‌=रातुस्‌, सप्रयत्नः:ऱप्रयत्नयुक्तः अस्मीति शेष? 1 

भाषार्थ:--त्ुम अत्यन्त दरिद्री हा अतः उस सुवर्णकङ्ण को में तुम्हे देने के 
लिये प्रयत्नशील हूँ ॥ 

द्रिद्वान्‌ भर कोन्तेय | मा प्रयच्छेश्वरे धनम्‌ । 
व्याधितस्यौषधं पश्यं नीरुजस्य किमोषधेः ॥ 2५ ॥ 

अन्वयः-हे कौन्तेय ! दरिद्रान्‌ भर ईश्वरे धनम्‌ मा ग्रयञ्छु। य्याधितस्य 
औषधस्‌ पथ्यस्र नीरुजस्य औपधैः किम्‌ । 

व्याख्या-हे कोन्तेय! = कुन्तीनन्दन, दरिद्रान्‌ = दुर्गतान्‌ , भर = पोषणेन 
रज, ईश्वरे = सर्वसमर्थ, धनस्‌ = चित्तम्‌ , मा = न, अयच्छु = देहि, ज्याधितस्थ = 
सगणस्य, औपधञ्र = भेषजम्‌, पथ्यम्‌ = हितकारकस्‌, नीरुजस्य = रोगरदितस्य, 
ओषधे: = भेषजैः; किम्‌ = किं प्रयोजनस्‌, न किमपीध्यर्थः । 

रिप्पणी-हे कौन्तेय-= कुन्त्या अपत्यं पुमान्‌ कौन्तेयः तस्सस्बुद्धौ । कुन्ती + 
ढक्‌+ एयादेशः, आदिच्द्धिः। भर =स्टृ+लोट्‌+सिप्‌। ईश्वरे = ईष्ट, असो. 
ईश्वरः। ईशधातोः, वरच प्रत्यय: । प्रयच्छ = प्र+ दाण्‌ + (/यच्छु ) छोट+ सिप। 
पथ्यम्‌ = पर्थः, आनपेतस्‌-पथिन्‌ + यत्‌ । नीरुजस्य = निर्गता रुज्ा यस्मात्‌ स 
नी एजः, तस्य, (बहु°), दरिद्राः पोपणीयाः धनिने धनदानं मोघस, औषधं रोगिणः 
हितकरं भवति, रोगर हितस्य औषध॑ः कि प्रयोजनम्‌ भवति । 

सपार्थः-हे राजन्‌ (युधिष्टिए), दरिद्रजनों का पोषण करो। सर्वथा समर्थ जन 
को धन का दान मत करो, क्योंकि औषधि रोगी को हितकर होती है । स्वस्थ जन 
को औषधियों से क्या मतलब ॥ १५॥ 


` अन्यच--दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपक्रारिणे | 


देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं बिदुः ॥ २६ ॥ 
अन्धयः—दातब्यस्र इति यद्दानस्‌ देशे काले च अनुपकारिणि पात्रे दीयते तदू 
दानम्‌ सास्विकम्‌ विदुः ॥ 
ब्याख्या-दातथ्यम्‌ = दानीयस्‌-इति हेतोः, देशे = पुण्यचेन्ने; तीर्थादौ, काळे= 
४ हि० मि० 


ko हिलोपवेशे- 


ग्रहणादौ, भनुपकारिणि = उपकारशुन्ये, पात्रेन्सदाचारसम्पश्ने; यद्यानं-बितरणम, 
वीयते = वितीर्यते, तष्वानं=वितरणम्‌, सारिचकस्र सत्वगुणयुक्तम, विदुःजानन्ति॥ 
सुधियः, इति शेषः । 

रिप्पणी--दातव्यम्‌ = दातुं योग्यम्‌, दा-तष्य। उपकारिणि=न उपकारी 
अचुपकारी, तस्मिन्‌ ( नन्‌) । दीयते=दा>+ लट्‌ + ( कर्म में) यक्‌“ त । 
सात्विकम्‌ = सध्वेन निवृत्तम्‌, सस्व +ठक्‌ ( इकः ), विदुः = बिद्‌ + लट्‌ + क्षिः। 
तीर्थादिएण्यचेत्रे सूर्योपरागसमये देयबुदछूथा अनुपकारिणे सदाचारनिष्ठाय यदू 
दीयते तद्‌ दानं सास्विकम्‌, सनी{पणः प्रवदन्ति, इति आवः। देशकालादिसाहः 
षवर्यात्‌ पान्न शब्द से सप्तमी दिखळायी है। वस्तुतः चतुर्थी ही उचित है; यद्वा 
पात्रे यह सप्तम्यन्तपद नहीं है किन्तु चतुर्थ्यन्त हे, पा“+ तृच्‌ , पातृ, तस्मे पात्रे । 
य = सधँग्रकारेण दातारं रखति स पाता, तस्मै पात्रे । 

भाषार्थ---जो दान दिया जाता है वह अचुपकारी व्यक्ति को दिया जाना 
प्वाहिए, क्योंकि उचित देश अथवा ( सूर्य अहणादि उचित ) काळ में तथा सत्पान्न 
में दिए हुए दान ही सारिबक साने गए हैं ॥ १६॥ 

तदत्र सरसि स्नात्वा सुवर्णकङ्कणमिदं गहाण । ततो यावदसौ तद्वचः 
प्रतीत: लोभात्‌ सरः स्नातुं ग्रविष्ट, तावन्महापङ्के निमझः पलायितुमक्षमः। 
तं पङ्के पतितं इष्टवा व्याप्रोऽवदत्‌्-*अहह / महापङ्के पतितोऽसि । 
भतस्त्वामहृमुत्थापयामि’ इत्युक्त्वा शनेः ` शनैरुपगम्य तेन व्याश्रेण शतः स 
पान्थोऽचिन्तयत्‌ 

ष्या्या-तघ = तस्मात्‌ कारणाद्‌ , अत्र=अस्मिन्‌ ; सरसि = कासारे, स्नात्वार 
स्नानं र्वा, इदम्‌ = मस करस्थितस्‌, सुवणंकङ्कणम्‌ = स्वर्णबलयम्‌, गृहाण = 
इघीकुर्‌ । ततः=व्याघ्रचःचः श्रवणानन्तरस्‌, यावत्‌ = यस्मिन्‌ समये, तद्वचः प्रतीत: 
ब्याघ्रवचने झतविश्वासः, ळोभात्‌ = लो लुपरवात्‌ , असौ = पान्थः, सरः = कासारम्‌, 
स्नातुम्‌ = स्नानं कर्तुम्‌, प्रवि४:-प्रवेशं कृतवान्‌ , तादत्‌ = तस्मिन्‌ समये, मद्दापङ्के 
निमग्नः = ढुस्तरकर्दसे, निमग्नः = निपतितः ( सन्‌), पलायितुम = पलायनं 
क्तुम्‌; अक्षमः = असमर्थ, जातः, इति शेषः । तम = ब्राह्मणम्‌, पङ्के = कदुमे, पति- | 
तम्र = निमग्नम्‌, इछ्ठा = चिलोक्य, व्याघ्रः = द्वीपी, अचदृत्‌ = अग्रबीत्‌। अह्ह = 
आहो महाकए्म्‌, महापङ्के = दुस्तरकदुमे, पतितोऽसि = निमग्नोऽसि। अतः= 
अस्माद्‌ कारणात्‌ , अहम = ऽ्याघ्रः, त्वाम्‌ = भवन्तम्‌) उत्थापयामि = उद्धरासि | 
इति = इत्थम्‌, उक्स्वा = कथयित्वा, शनेः शनैः = मन्दमन्दम्‌, - उपगम्य = समीपं 
गरवा, तेन पूर्वोक्तेन ब्याघ्रेण, एतः = गुष्दीतः, सः = पूर्घोच्ः, पान्थः = पथिकः 
अचिन्तयद्‌ = दिचारितघान्‌॥ 


मित्रलाभः श्र 


टिप्पणी--सर सि = कासारः सरसी सरः इृत्यमरः। सुचर्णकङ्कणस्‌ = सुघर्णस्य 
कट्कणम, सुचर्णकङ्कणस्र ( प० त० ), गृहाणन्ग्रह + छोट? सिप+ श्ना + शानच्‌ । 
तद्वचः प्रतीतः = तस्य वचः ( ष० त० ), तेन प्रतीत; सः तथोक्तः ( ठृ० त°), 
लोभात्‌ = हेतु में पंचमी । महापङ्के = मदाँश्चासौ पङ्कः मद्दापकृस्तस्मिन्‌ ( क० 
धा० ), निमग्नः = नि + सर्जो कः । अमः = नञः, अक्षमः ( नज त° )। 

आवार्थः-“इ्स कारण से इस तालाब में स्नान कर यह सुवणं के कंकण 
को ले लो ।” इसके बाद जब वह पथिक व्याघ्र के षचन से विश्वास कर लोभ से 
तालाब में स्नान करने के लिये प्रविष्ट हुआ तो महाप ( दुलदुछ कीचड़ ) में 
फेस गया (जब फेल गया) तब भाग भी नहीं सका । व्याघ्र ने उसे भारी कीच में 
फँसा हुआ देखकर कहा--“द्वाय हाय !! बड़ा आरी कीचड़ में जा फंसा । अब सें 
तुमको उठाकर इस दलदुल से बाहर निकाळता हुँ? ऐसा कहकर घीरे-घीरे उसळे 
समीप जाकर उस व्याघ्र ने पकड़ा, तब चह पथिक विचारने छगा। 


न धमंद्याखं पठतीति कारणं न चापि वेदाध्ययनं दुरात्मनः 
स्वभाव एवात्र तथातिरिच्यते यथा प्रकृत्या मधुरं गवां पयः ॥ ?७॥ 

अन्वयः-ढुरात्मनः धर्मशास्त्रं पठतिं इति कारणं न, वेदाष्ययनम्र अपि 
कारणं न, अन्न स्वभाव एव तथा अतिरिच्यते, यथा गवां पयः प्रकृष्या मधुरस 
( भषति )। 

व्याख्या--हुरास्मनः = दुष्टस्घसावस्य, घसंशाखस्‌ = स्स््ृतिञ्रन्यस्‌, पठति = 
अधीते, इति = इस्थम्‌, कारणं न = हेतुने, वेदाध्ययनस्‌ अपि = वेदपाठः, अपि 
हेतुने । अत्र = अस्मिन्‌ धर्मा ष्ठाने, स्वभाव एद = प्रकृति एव तथा = तेन प्रकारेण, 
अतिरिच्यते = विशिष्यते, यथा = येन प्रकारेण, गवाम्‌ = धेनूनाम्‌, पयः = दुग्धम्‌, 
प्रकृत्या = स्वभावतः, सघुरख्‌ = सिषम्‌ ( अचति )॥ के 

टिप्पणी--दुरात्मंनः = दुष्टः, आस्सा ( स्वभावः ) यस्य सः ( बहु० ), च्म 
शाखस्‌ = धर्मस्य शास्त्र ( ष० त°); पठतिरपट +लट-+त्तिप। वेदाध्ययनस्‌ = 
वेदानाम्‌ अध्ययनस्‌ (.ष० त० ), श्वभावः=स्यस्य भावः, स्वसावः, ( ष० त० ); 
संसिद्धिप्रकृती श्विमे, स्वरूपं 'च स्वभावश्व निसर्गश्चः इत्यसरः । वेद-धसंशास-पाठक: 
विश्वासभूमिः, इति न सम्यक्‌ स्थाभाविकसदाचारसस्पत्नव्यक्तेरेवविश्वासभूमित्वात्‌। 
इति भावः। वंशस्थः छुन्द्‌ । 

भाषार्थ:--कोई दुर्जन धर्मशासत्र पढ़ता है या वेदों का पाठ करता हे इसलिये 
बह विश्वास योग्य है ऐसा नहीं माननः चाहिये । जेसे गाय का दूध स्वतः मीठा 
होता दे इसी तरह विश्वास योग्यता के विषय में स्वभाब ही कारण हे । अर्थात्‌ 
स्वाभाविक अहिसकादि गुणवान ही विश्वास योग्य है, न कि शू व्यक्ति ॥ १७ ॥ 


श्र हितोपदेशे- 


किन्वन--अवशेन्द्रियचित्तानां हस्तिस्नानमिव क्रिया 
दुभयमिरणग्रायो ज्ञानं भारः क्रियां विना ॥ १८ ॥ 
अन्वयः--अवशेन्द्रियचित्तानास क्रिया हस्तिस्नानस इव (निप्फला) 
क्रियाम्‌ विना ज्ञानम्‌ दुभर्गाअरणप्रायः आरः ( भवति )। 
व्याख्या--अवशेन्द्रियचित्तानाम्‌ = अजितकरणमनसाम्‌, क्रिया = कमंदान- 
धर्मादि ( निष्फला ), क्रियाम्‌ = कमे, सदाचारादि विना = ऋते, ज्ञानम्‌ = बोधः, 
दुभ॑गाभरणप्रायः = विधवाळक्कारतुल्यः, भारः = भारभूत: । 
टिप्पणी अवरोन्द्रियचित्तानाम्‌ = अविद्यमानो वशो येषां तानि ( नञ्‌ बहु° 
उत्तरपदलोपः ), इन्द्रियाणि च चित्तानि च इन्द्रियचित्तानि ( द्वन्द्व: ), अवशानि 
इम्व्रियचित्तानि, येषां ते तेषाम्‌ ( बहु० ), हस्तिस्नानम्‌ = हस्तिनः स्नानम्‌ 
हस्तिस्नानम्‌ ( प० त° ), दुभर्गाभगाभरणप्रायः = टुःखदो भगो “भाग्य स्‌ यस्याः 
सा दुर्भगाः, ( बहु० ), तस्याः आभरणम्‌ अळङ्करणस्र्‌ ( घ० त० ), तेन प्रायः सः 
तथोक्तः । येषामिन्द्रियाणि, चित्तानि च वरे न भवन्ति तेपां क्रिया विफला । यथा 
विधवाख्ियः अलङ्करम्‌ । शास्रीयदिहिताचाररहितस्य शाख्ज्ञानम्‌ भारभूतमेव। 
अतः सदाचारसम्पञ्चत्वेन भाष्यम्‌ । इति आवः ॥ 
भाषाधः--जिस पुरुष के इन्द्रिय तथा मन वश में नहीं होते उनकी सभी 
क्रियाएँ हस्तिस्नान की तरह व्यर्थ होती हैं । ( महावत“हाथी को स्नान करा देता 
है परन्तु हाथी फिर भी सूंड से घूलि उठा-उठाकर मस्तक पर डाळ लेता है । ) 
चेसे ही सदाचार के बिना झाख का ज्ञान भी भार के ही समान है, जसे विधवा 
स्त्री के अलंकार सारस्वरूप हैं ॥ १८ ॥ म | 
तदत्र मया भद्रं न कतम्‌ । यदत्र मारातमक विश्वासः कृतः | तथा 
चोक्तमू-- 
ब्यास्या-तत्‌ = तस्माद्धेतोः, मया = पथिकेन, भद्रम्‌ = शोभनम न कृतम्‌, नो 
विहितम, यस्‌ = यस्माद्धेतो, अत्र = अस्मिन्‌ मारात्मके, हिसकर्वभावे, विश्वासः = 
विस्रम्भः, कृतः = स्थापितः, तथा चोकम्‌ = तेनप्रकारेण अभिहितम्‌ । 
भाषाथः--हस कारण से मेंने अच्छा नहीं किया जो कि इस हत्यारे का 
विश्वास कर लिया (ऐसे का विश्वास कमी न करना था)। क्योंकि ऐसा 
कहा है ॥ १८॥ 
नदीनां स्रपांणीनां नखिनां श्रङ्गिणां तथा | 
विश्वासो नेव कर्तव्यः स्रीषु राजकुलेषु च ॥ ?९ ॥ 
अन्वयः-नदीनाम्‌ शस्रपाणीनास्‌ नखिनास श्रृङ्गिणाम्‌ तथा खीणु राजकुलेषु 
ष्व विश्वासः न कर्तण्यः। 
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ब्याख्या--नदीनामू=सरि ताम्‌, शस््रपाणी नाम्‌ = आयुधहदस्तानाम्‌, नखिना मू= 
तीचणकरजानास, श्टङ्गिणाम्‌=विपाणवत्ताम्‌, तथास्तेन प्रकारेण, सी घुन्नारीघु, राज- 
कुळेषु=राजवंश्येघु, च=अपि, विश्वासः = विश्रम्भः, नेच=्नूनं न, क्त॑ऽ्यः=करणीयः। 

टिप्पणी—शश्ञपाणीनाम = शास्त्र पाणी येषां ते इास्रपाणिनस्तेपां तथोक्तानाम्‌, 
९ बहु० व्यधिकरण में ), पाणिशब्दसक्षग्यन्त होते हुए भी पूर्वनिपात नहीं हुआ, 
क्योंकि शस्त्रचाचक शाब्दो से परे सक्चम्यन्त के पूर्वनिपात निषेध है। नखिनाम्‌ = 
नखानि येषां सन्ति ते नखिनस्तेषां नखिनाम, नख-- इनिः। शङ्गाणि येषां सन्ति 
ते शरङ्गिणस्तेपास्‌, ऽङ्गञ इनिः। रांजकुलेपु चं= राज्ञां ङुळानि राजकुलानि तेषु 
( घ० त० ), नदिरास्त्रपाणिनखिनादीनां विश्वासो न कतंब्यः । मया तु नखिनः 
व्याघ्रस्य विश्वासः कुतः एतदेव न वरसिति भावः । 

_ भाषार्थः--नदिर्यो का, शस्त्रधारी तथा सींग वालों का, नख बालों का, एबं 
स्त्री और राजकुलो में विश्वास नहीं करना चाहिये ॥ १९॥ 
अपरञ्च- सर्वस्य हि परीक्ष्यन्ते स्वामावाः नेतरे गुणाः 
अतीत्य हि गुणान्‌ सर्वान्‌ स्वभावो मूर्थ्नि वर्तते ॥ २० ॥ 

अन्वयः—हि स्वस्य श्वभावाः परीषयन्ते, इतरे गुणाः न ( परीच्यन्ते ), 
स्वभावः सर्वान्‌ गुणान्‌ अतीत्य शूष्नि जतंते । 

व्याख्या-हि = यतः, सर्वस्य = अखिलस्य, स्वभावाः = प्रतयः, परी चयन्ते = 
परीक्षाविषया: क्रियन्ते, इतरे = अन्ये, गुणाः, विद्यादयः, न परीषयन्ते । स्वभावः= 
प्रकृतिः, हि = यतः, सर्वान्‌ = अखिलान्‌, गुणान्‌ = वियादीन्‌ , अतीत्य = अतिक्रम्य, 
सूष्नि = शिरसि, चर्तते = तिष्ठति ॥ 

रिप्पणी-परीचयन्ते = परि+ ईच्च + लट्‌ +श्ञः। कर्म में प्रयोग हे। वर्तते = 
ब्ृत+लट्‌+त। सर्वेषां जनानां स्वभावः एव परीडिताः, भवन्ति । सवंगुणान- 
तिक्रम्य स्वभावस्य मूष्नि वत्तमानत्वादिति सावः। 

सआषाथः-समस्त जनों के स्वभाव ही परखे जाते हैं, अन्य गुण नहीं । क्योंकि 
समस्त गुर्णो को अतिक्रमण करके स्वभाव शिर पर रहता हे ॥ २० ॥ 

' अन्यच-स हि गगनविहारी कल्मषध्वंसकारी 
दराशतकरधारी ज्योतिषां मध्यचारी | 
विधुरपि विधियोगाद्‌ अस्यते राहुणाऽसो 
लिखितमपि ललाटे प्रोज्ितुं कः समर्थः ॥ २१ ॥ 

अन्वयः--गगनवचिहारी कल्मषध्वंसक]री दृशशतकरधारी ज्योतिषां सध्यचारी 
उ ल अपि कर्मयोयात्‌ राहुणा अस्यते; हि छकाटे छिखितम्‌ प्रोज्तितु कः 

समर्थः 


५४ हितोपदेशे- 


ष्याश्या--गगनविहारी = नभः पान्थः, कल्मषध्वंसकारी = पापविनाशकः, 
ज्योतिषाम्‌ = ग्रहनज्षत्रादी नाम, मध्यचारी = झन्तरचरणशीलः, दुशशतकरधारी = 
सहल्रकिरणधारकः, सः = लोकोपकारकस्वेन प्रसिद्धः, असौ = अयम्‌, विधुरपि = 
"चन्द्रोऽपि, कर्मयोगात्‌ = अदृष्टवशात्‌ , राहुणा = सेंहिकेयेन, उपग्रहेण, अस्यते = 
ग्लसितुमिष्यते, हि = यतः, ळळारेमभाले, लिखितम्‌=विहितम्‌, छिपिविषयी कृतम्‌, 
प्रोड्झितुस्‌ = चिनिमयितुम्‌) कः = को नाम समर्थः ( स्यात्‌ ) = शावनुयात्‌ , अपि तु 
न कोऽपीत्यर्थः ॥ 
टिप्पणी—गगनबिहारी = विहरणशीळः = विहारी = वि + ह+ णिनिः, गगनस्य 
विहारी गगनविहारी ( घ० त°), कल्मषध्वंसकारी =ध्वंसं करोतीति तञ्छीलः 
षवंस+कृ+णिनिः ( उपपदसमासः), कए्मपस्य ऽवंसकारी सः तथोक्तः ( ष० 
त° ), दशशतकरधारी = दृश्यानां शताम्‌ समाहारः दशशतम्‌ ( द्विगुः समासः ), 
दशशतं च ते कराः ( क० धा० ), दशशतकरान्‌ धारयतीति तच्छीलः ( उपपद- 
समासः), मध्यचारी = मध्ये चरतीति तष्द्ठीलः ( उपपदसमासः ), विधियोगात्‌= 
विधेयोंगः दिघियोगस्तस्मात्‌ ( ष० त० )। यः, चन्द्रः; आकाश एद तिष्टति न तु 
भूमौ किरणरूपसहरूशो सुजान्‌ धरति, अहनक्षत्रादयः, तस्य सहायकाः तिमिर- 
विनाशकस्वेन छोकोपकारी अपि राहुणा प्रतिपर्वणि आक्रम्यते, अन्यस्य तु कथा 
का, विधिना यस्य लळाटे यल्लिखितं तदेव भवति नूनम्‌ । इति भावः। 
आघार्थः--आकाशमार्ग में ही चलने बाळा, पापविध्वंसक या अन्धकार- 
चिनादाक, हजारा सुजा वाला एवं ग्रहनचत्रादिको स इर समय परिवेश्ति वह 
चन्द्रमा भी ( प्रारव्धवञ् प्रत्येक पर्थ में ) राहु से ग्रसित होता हे ( अर्थात्‌ राहु 
ग्रह की छाया से आंशिक रूप में या सर्वांश रूप में आच्छादित होता ही हे )। 
अतः विधाता ने कपाल में जो लिखा है उसे भला कौन मिटा सकता है? वह 
अमिर हे ॥ २१ ॥ 
` इति चिन्तयन्नेवाऽसो व्याव्रेण श्रत्वा व्यापादितः खादितश्च । अतोऽहं 
नवीमि-कङ्कणस्य तु लोमेन? इत्यादि। अतएव सर्वथाऽविचारितं न कर्तव्यम्‌ | 
व्याख्या-इति = एवम्‌, उक्त प्रकारेण, चिन्तयम्‌ = विचारयन्‌ , असौ = अयम्‌ 
पान्थः, व्या प्रेण = शादूंलेन, एस्वा = गृहीत्वा, व्यापादितः = नखैविदारितः, खादि- 
तश्च = जग्धः। अतः अविचार्यं कर्मकर्ता मरणमाप्नोति इति हेतोः परिणामे- 
शुभाशभविचारमङ्श्वा किमपि कमं न कतंव्यस, पुतदेघाह-भहस्न्‌ = चित्रप्रीवः, 
कपोतराजः, बवीमि = वस्मि-कङ्कणस्यतु० इत्यादि । अतएव सर्वंथा=्येन केनापि 
प्रकारेण, अविचारितम्‌ = प्राक सम्यगनालोचितम्‌, कर्म = किमपि कारम्‌) न कर्त- 
य्यम्‌ = नाचरणीयम्‌ ॥ ५ 
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भाषार्थः--ऐखा विचार करते हुए उस पथिक ( राहगीर ) को व्याघ्र ( बाघ ) 
ने पकड़ा और नाखूनों से चीर डाला तस्पश्चात्‌ खा गया । इसी से में कहता हुँ--- 
“कंगन के लोभ से? इत्यादि । इसलिये विना विचारे ( कार्य के छुभाशुभ फल पर 
विचार न करके) कोई भी कार्य कदापि न करना चाहिये । 

यतः--सुजीर्णमत्र॑ सुविचक्षणः पुतः 

सुद्यासिता श्री नृपतिः सुसेवितः । 
सुचिन्त्य चोक्तं सुविचार्य यत्कतं 
सुदीर्घक्रालेऽपि न याति विक्रियाम्‌ ॥ २२॥ 

अन्वयः--सुजीणम्‌ अन्नम्‌ सुविच'क्षण: सुतः सुशासिता स्त्री नृपतिः सुसेवितः 
सुचिन्ध्य यत्‌ उम्‌ सुविचार्य यच्च कृतम, सुदीधेकाळे अपि विक्रियास्र न याति। 

व्याणया--सुजीर्णम्‌ = सम्पन्नपरिपक्कावस्थम, अन्नम्‌ = अुकान्नम्‌, सुविचक्षणः्च 
अतिविद्वान्‌ , सुतः = तनयः, सुशासिता = वहां नीता, स्त्री = जाया, सुसेवितः = 
सम्यककृतशुश्रषः, नृपतिः = भूपः, सुचिचिन्त्य = सुविज्ञाय, उक्तम्‌ = कथितम्‌, 
सुविचार्य = सम्यकचिस्ृशय, यत्‌ कृतस्‌ = यत्‌ कार्य विहितम्‌, तत्‌ 'पूर्वोच्कस्र्‌ 
सवस, सुदीर्घकालेऽपि = प्रचुरसमये, व्यतीतेऽपि, विक्रियाम्‌ = विकृतिम्‌, न 
याति = लभते ॥ 

टिप्पणी--छुजीर्णम्‌ = सुष्ठुजीर्णम्‌ ( गतिसमासः ), शोभनः विचक्षणः सुवि- 
चक्षणः ( गतिसमासः ), सुशासिता = सुष्ठु यथा तथा शासिता सा तथोक्ता ( सह- 
सुपा समासः), सुसेवितः = शोभनं यथा तथा सेवितः सः, तथोक्तः ( सहसुपा 
समासः ), नृपतिः = नृणां पतिः नृपतिः ( प० त० ), सुदीघकाले = शोभनः दीघं 
सुदीर्घः ( गतिसमासः ), सु दीघंश्चासौ काळ = सुदी घंकालस्तस्मिन्‌ ( क० धा० ), 
वंशस्थवृत्तम । 

आपार्थः-जैसे पचे हुए भोजन से कभी चिकार नहीं होता, सुशिक्षित पुत्र 
से दुःख नहीं होता, पतिव्रता स्त्री कभी अधमं नहीं करती, सेवा से प्रसन्न 
हुआ राजा हानिकारक नहीं होता, अच्छी तरह सोच-बिचार कर बोलने से 
क्लेश नहीं होता है। वैसे ही विचार करके किया हुआ काम भविष्य में कभी 
दुःखदायी नहीं होता। ( इसलिये विचार करके चावल खाने के लिये जाना 
चाहिये )॥ २२॥ 

एतद्‌ वचनं श्रुत्वा कश्चित्‌ कपोतः सदर्पमाह--आः । किमेवमुच्यते ? 

ब्याख्या-एतत्‌ चवनस्‌, चिश्ररीवकथनम्‌, श्रुत्वा = आकण्यं, कश्चित्‌ = कोऽपि 
कपोतः = पारावतः सद्र्पछ = सगर्घस्‌, आाह= वदति, आः=भनाव्रे, एवम्‌ 
निरुत्साहम, किम्‌ उष्यते = कथं कथ्यते ॥ 


५६ हितोपदेशे- 


टिप्पणी--सदपंम्‌ = दर्पेण सह वतंमानम सदर्पस ( तुल्ययोगबहु० ), 
क्रि० वि०। 
भाषाथः--चित्नग्नीव के कथन को सुनकर कोई कबूतर घमण्ड से बोछा-- 
आह ! ऐसा क्यों कहते हो ? 
वृद्धस्य वचनं ग्राह्ममापत्काले ह्युपस्थिते । 
सर्वत्रेंवं विचारे तु भोजनेञप्यग्रवर्तनम्‌ ॥ २२ ॥ 


अन्वयः--हि इृद्धस्य वचनम्‌ आपरकाले उपस्थिते आह्यम्‌ सवंत्न एव स्‌ विचारे 
तु मोजने अपि अप्रबर्तनञ्र ( स्यात्‌ )। 

ब्याख्या-हि = यतः, बद्धस्य = स्थविरस्य, व'चनस्र्‌ = कथन्‌, आपत्काले = | 
विपतसमये, उपस्थिते = प्राप्ते ( सति ), ग्राह्यस्र = अभ्युपेयम्‌, स्वी कायं मित्यर्थः । | 
संत्र = अनपेषितबद्धो पदेशससये, एवम्‌ = इस्थम्र, विचारे = विमर्श तु, भोजने = 
आहारे, अपि, अप्रर्वन ञ्ञ = अप्रवृत्तिः ( स्यादिति शेषः ) । 

रिप्पणी-ज्द्धस्य = प्रवयाः स्थविरो बृद्धो०, इत्यमरः। आपरकाले - भापद्‌ः | 
काळस्तस्मिन्‌ ( घ० त० ), प्रवर्तनम्‌ =न प्रवर्तन अप्रवर्तनम्‌ ( नश त° )। 
महती षु विपत्सु डृद्धवचनस्र ग्राह्मम भवति । छाएपकार्येऽपि दृद्धवचनस्वीकारे तु 
भोजनसदशं साधारणकार्य भवितु न शक्नोति ( अतः तण्डुलकणान्‌ भोक्तुं गन्त 
ष्यम्‌ इति भावः ) । 

आापार्थः-डृद्धों के वचन'. बडी-बडी विपत्तियों में मानने की आवश्यकता 
होती है । सब जगह बृद्धों के वचन मानने पर तो भोजन सें भी प्रवृत्ति (चेष्टा) 
न होगी । ( ओजन विना जीवन कठिन हो जायेगा अतः तण्डुळकणों को खाने के 
लिए चलना चाहिये ) ॥ २३॥ 


यतः-जङ्काभिः सवमाक्रान्तमन्नं पानं च भूतले । 
वत्तिः कुत्र कतव्या जीवितव्यं कथं नु वा ॥ २४ ॥ 
अन्वयःभूतळे अञ्नस्र पानस्‌ च सर्वस शङ्कासिः; आक्रान्तस्र्‌ ङुन्न प्रबृत्ति | 
कतव्या कथम्‌ नु वा जीवितव्यम्‌ । | 
व्याख्या--भूतले-भूमण्डले, अज्ञम्‌ = भोज्यम्‌, पानम्‌ नीर'क्तीरादिकस्‌, सवस्‌= | 
.सकल्स्‌ = शङ्कामिः इद्म्‌ इष्टमनिष्टं वा, इत्याकारकेः सन्देदैः, आक्रान्तख = | 
व्याप्तम्‌ । "पुषं सति’ ङुत्र= कस्मिन्‌ विषये, प्रद्षत्तिः = चेष्टा, कर्तव्या = विधेया 
( जनेनेति शेषः ), नु ( प्रश्ने), तर्हि एच्छामि ( हे चित्रभीद ! ) कथं वा= | 
केन प्रकारेण, जीवितण्यसर्‌ = प्राणितब्यम्‌। अतः संशयसान्नेण तण्छुलकणाः, न 
व्यक्तण्याः । 
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टिप्पणी--भूतळे = झुवस्तलम्‌ तस्मिन्‌ ( प° त० ), “संसारे भोज्यपेयादि- 
पदार्थाः सन्देहव्याप्ताः सन्ति । सन्दैहमात्रेण प्रवृत्तिनिरोधात्‌ जीवननिर्वाहो 
ढुर्लमो भवेदिति भावः ॥ 

आषार्थः--संसार के भोज्य ( खाने योग्य ), पेय ( पीने योग्य) सभी पदार्थ 
सन्देह से व्याप्त हैं । सन्देहमात्र से यदि प्रबृत्ति रोकी गई तो जीवन निर्वाह दुळंभ 
हो जायगा ॥ २४॥ 
तथा चोक्तम्‌- ईरष्यी णी त्वसन्तुष्टः क्रोधनो नित्यञ्चङ्कितः । 

परभाग्योपआीतरी च पडेते दुःखभागिनः ॥ २५ ॥ 

अन्वयः—ईष्यी छुणी असन्तुष्टः क्रोधनः नित्यशङ्कितः परभाग्योपजीवी च 
एते षट्‌ दुःखभागिनः ( सन्ति )। 

व्याइया-ईप्यीं = परोत्कर्षासहनः; छुणी = घृणावान्‌ , असन्तुष्टः = सतृष्णः, 
निव्यशङ्कितः = प्रतिदिनसन्देहव्याप्तः, पर भाग्यो पजीवी = परतन्त्रजीवनः, ोधनः= 
सकोपः, पृते = इमे, पट्‌ = पट्संज्यकाः, दुःखभारिनः = क्लेशभाजः ( भवन्ति ) । 

टिप्पणी--ईर्ष्या विद्यतेऽस्येति ईष्यी, ईर्ष्या + इनिः। घृणा विद्यतेऽस्येतिघ॒णी, 
चणा + इनिः। असन्तुष्टःनन सन्तुष्टः असन्तुष्टः ( नजू त० ), शक्का सञ्जाता अस्येति 
शङ्कितः, शङ्का + इतच्‌ , नित्यं यथा तथा शक्किता (सुप्सुपा) समासः। पर भाग्यो" 
पजीवी = परस्य भाग्य परभाग्यम्‌ ( प० त°), तेन उपजीचतीति सः, तथोक्तः 
€ उपपदसमासः), दुःखभागिनः = दुःखं भजन्तीति तच्छीलाः, भन्न णिनिः, 
उपधादृद्धिः कुत्वं च ( उपपदसमासः ), 'एते पद्योचाः पट्‌ , लोके क्लेशभाजो 
सबन्तीति भावः । 

भापार्थः-भन्य की उन्नति को सहन न करने वाळा, घुणावाळा, असन्तोपी, 
क्रोधी, नित्यप्रति सन्देहयुक्त, दूसरे के भाग्य से जीवन व्यतीत करने वाला ये छुः 
अकार के मनुष्य क्लेश भोगनेवाले होते हैं ॥ २५ ॥ 

एतच्छुत्वा तण्डुलकणलोभेन नभोमण्डलादवतीर्य सर्वे कपोतास्तत्रोपविष्टाः 

व्याज्या--एतत्‌ = पूर्वोक्तवचनस, श्रुत्वा = आकर्ण्य, तण्डुलानां कणा स्तेषां 
लोभस्तेन ( ष० त°), नभसः, सण्डलम्‌ तत्‌ तस्मात्‌ ( प° त°), गरनपरिघेः, 
अवतीर्य = अवरुह्य; सर्वे,- समस्ताः कपोताः पारावताः, तत्र-प्रसारितजाले, भूतछे, 
उपविष्टाः = निषण्णाः । 

आषार्थः-इस वचन को सुनकर चावल के कर्णा के लोभ से आकाशमण्डळ से 
उतर कर समस्त कबूतर जहां जाळ फैळाया गया था, उस भूमि पर बेठ गये ॥ 

'यतः-सुमहान्त्यपि ग्राम्राणि धारयन्तो बहुश्रुताः । 

छेत्तारः सं्ययानां च क्लिश्यन्ते लोभमोहिता; ॥ २६ ॥ 


५८ हितोपदेशे- 


अन्वयः—पुमहान्ति शाखाणि धारयन्तः बहुश्रुताः संशयानाम्‌ छेत्तारः च 
लोभमोहिता ( सन्तः ) छिश्यन्ते ॥ 
व्याख्या--सुमहान्तिःबहुसंख्यकोनि, शाखाणि - ग्रन्थान्‌ , घारयन्तःमपडन्तः) 
बहुश्वताः = अनेकशास्त्रश्नबणयुक्ताः,  संदायानाम्‌ = सन्देहानास्‌, छेत्तारः = निवा- 
रकाः, लोभमो हिताः = लोलुपर्वजन्यमो हयु'क्ताः, ( सन्तः ), छिश्यन्ते = व्लेशमधि- 
गच्छुन्ति ॥ 
टिप्पणी--शोभनानि मद्दान्ति सुमहान्ति ( गतिसमासः ), बह्नुश्ुत येषां ते 
( बहु°), लोभेन मोहिताः लोभभोहिताः ( तृ० त°), शास्त्राणि = शास्त्र + 
शास्‌+ शि+ नुम्‌ + उपधादीं + णत्वं च । धारयन्तः = घृ + णिच्‌ , ळट्‌ , शत्रादेशः 
विभक्तिकार्यम्‌ । वेदादिश्ञास्त्राध्येतारः दिविधशास्त्रश्रवणयुक्ताः; अनेकसन्देह- 
निवारकाः जनाः लोभवशेन दुःखमनुभवन्तीति भावः । 
आषार्थः-वेदादि शास्त्रों के पढ़नेवाळे, अनेक झाखों के विषय को सुननेवारे 
एवं बहुत सन्देहो का समाधान करने वाले मनुष्य भी लोभ के वशीभूत होकर 
अनेक कर्शों का अनुभव करते हैं ॥ २६ ॥ 
अन्यच--लोभात्‌ कोधः प्रभवति लोमात्‌ कामः प्रजायते | 
लोभान्मोहश्च नाञ्श्च लोभः पापस्य कारणम्‌ ॥ २७ ॥ 
अन्वयः-क्रोधः लोभात्‌ प्रभवति कामः लोभात्‌ जायते मोहः नाशश्च लोभात्‌ 
( भवति ) अतः लोभः पापस्य कारणम, अस्ति’ । << 
व्याख्या-फ्रोधः = कोपः, लो भात्‌ = लोलुपत्वात्‌ , प्रभवति = उत्पचते, कासः- 
विषयेच्छा, जायते = प्रादुर्भवति, मोहः = मौढ्यम्‌, नाशः = सरणस्‌ च भवतीति 
शेषः। अस्मात्‌ कारणात्‌ लोभः = लोलुपता, पापस्य = कल्मषस्य कारणम्‌ हेतुः । 
अस्ति । 
रिप्पणी--क्रोधकाममो हनाशाः सर्वे लोभादेव जायन्ते अतः लोभः पापस्य 
कारणमस्ति इति हेतोः लोलुपता नानुष्टेया ॥ 
भाषार्थ:--काम, क्रोध, मोह, स्टस्यु ये सब लोभ से उत्पन्न होते हें इसलिये 
लोभ ही पाप का कारण है ( अतः लोभ का त्याग श्रेष्ठ दे) ॥ २७॥ 
अन्यच्च-असम्मवं हेमग्रगस्य जन्म तथापि रामो ललुमे मृगाय | 
प्रायः समापत्रविपत्तिकाले धियोऽपि पुंसां मालिना भवन्ति ॥ २८ ॥ 
अन्वयः—'यद्यपि’ हेमम्रगस्य जन्म असर्भवम्‌ तथापि रामः म्रुगाय लुलळुभे। 
समापञ्ञविपत्तिकाछे पुंसाम्‌ अपि धियः प्रायः मलिनाः अवन्ति ॥ 
ण्यास्या--हैमस्टगस्य = स्थर्ण रिणस्य, जन्म=उप्पत्तिः, असग्भवम्‌ = संभावना" 
रहितम्‌, तथापि = सुष्णस्गा-न भवन्तीति ज्ञाने सत्यपि, रामः्न्दाषारथिः, सुगाय 
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सुवर्णहरिणाय, छुल॒मे-स्पृद्दाठुबंभूव । समापन्नविपतिकाले = सम्प्राप्तापत्समये, 
| पुंसाम, विछुषाम्म अपि धियः सब्वुद्धयः, मलिनाः = कर्तव्याकतंष्यचिचारशू न्याः; 
| प्रायः = बाहुल्येन, भवन्ति = जायन्ते ॥ 
दिप्पणी-असर्भवम्‌ = अविद्यमानः संभवो यस्य तत्‌ तथोक्तम्र ( नज यहु० 
उत्तरपदलोपश्च ), देमस्ट्ृगस्य=्देश्नः स्हगस्तस्य ( ष० त० ), समापञन्नविपत्तिकाले= 
| विपत्तेः कालः चिपत्तिकाळः ( प० त० ), समापन्नश्रासौ चिपत्तिकाळः, सः, तस्मिन्‌ 
| तथोक्ते ( क० धा० ) । सुवर्णम्गो भवितुं न शक्नोति तथापि रामः सुवर्ण गे 
। स्पृहालुरभवत्‌। अतः जायते, आंपस्काले महापुरुषाणामपि बुद्धयः चिचारशून्या- 
| भवन्ति, इति भावः ॥ 
भाषार्थ---सुवर्ण सुरी का होना यथपि असम्भव है यह जानते हुए भी श्री 
| रामचन्द्र सोने के सग के ळाळची हो गये । इससे यही समझ में आता दै कि 
' विपरकाल में विचारवान्‌ पुरुषों की भी घुद्धि विचारशून्य हो जाती हैं ॥ २८ ॥ 


' अनन्तरं ते सवें जालनिवद्धाः वभूवुः। ततो यस्य वचनात्‌ तत्रावलस्वि- 
-तास्तं सवे तिरस्कुवन्ति स्म | 
ब्याख्या-अनन्तरम्‌ = उपवेशनानन्तरम्‌, सर्वे = सकलाः ( कपोताः ), जाल- 
निवद्धा, बभू डुः = पाशसंयताऽसञ्जाताः, ततः = वन्धनानन्तरम्‌, यस्य = कपोतस्य, 
वचनात्‌ = कथनात „ तत्र = जालाच्छादितभूमी, अचळस्विताः = उपविष्टाः, तम्‌ = 
कपोतम्‌, सर्च = समस्ताः, तिरस्कुर्वन्ति स्म = परिभवं चक्रः ॥ 
टिप्पणी—जाळनिबद्धाः = जालेन निबद्धाः जालनिबद्धाः ( तृ० त० ), यदोः 
पविष्टा जाळाच्छादितभूमौ तदेव जाळबन्धनं प्राघाः कपोताः यस्य वचनेन तत्र 
प्रवृत्ताः, तं कपोतं, सर्वे कपोताः परिबभूचुः ॥ 
भाषार्थः—बंडने के बाद ही वे सब कबूतर जाळ के बन्धन में पड़ गए; फिर 
. जिसके कहने से वहाँ बेठे थे, उसको सब तिरस्कार करने लगे । 
यत:--न गणस्यामतो गच्छेत्‌ सिद्धे कार्ये समं फलम्‌ । 
यदि कार्यविपत्तिः स्यान्मुखरस्तत्र हन्यते ॥:२९ ॥ 
अन्वयः-—गणस्य अग्रतः न गच्छेत्‌ कार्य सिद्धे फलम्‌ समम्‌ ( भवति ) यदि 
कार्यविपत्तिः स्यात्‌ सुखरः तत्र इन्यते ॥ 
व्याख्या--गणस्यम्सङ्घस्य, भम्रतः=्पुरस्तात्‌ न गच्छेत्‌ = नो यायात्‌ , कार्य 
कृत्ये, सिद्धे = सफले ( सति), फलूम्‌ = विपाकः, समम्‌ = तुल्यम्‌ ( भवति ), 
यदि=्चेत्‌ , कार्यविपत्तिः = कृत्यविष्नो पस्थितौ, तत्रमजनससुदाये, सुखरः = नेता, 
हन्यते = व्यापायते, आछिप्यते वा ॥ 
टिप्पणी—कार्यचिपत्तिः = कार्य विपत्तिः कार्यविपत्तिः ( स० त°), सुखरः 


६० हितोपदेशे- 


सुखमस्यास्ति इति सुखरः। कस्मिंश्चिदपि काये नेत्रा ( नायकेन ) न भावतव्य म== 
कुत्तः ? सत्यां कार्यसिद्धौ सर्वे समानफलभागिनो भवन्ति। यदि कार्ये घेफल्यं सम 
पन्नम्‌ तदा नायक एव आहिष्यते, परिभूयते चा। 

आापार्थः-किसी जनसमुदाय के कार्य में सुखिया नहीं बनना चाहिये। कार्य 
की सफलता में सभी समान "फलभागी होते हें । यदि कार्य में विफलता आ गई 
अर्थात्‌ अभीष्ट सिद्ध नहीं होता, तो सरवंचिध अनावर का पात्र मुखिया ही 
बनता है ॥ २९॥ 

तस्य तिरस्कार श्रुत्वा चित्रमीव-उवाच--नायमस्य दोषः | यतः 

ब्याख्या-तस्यमपूर्वनिर्दि्कपोतस्य, तिरस्कारस्‌=अनाद्रम््‌, श्चुतवा=आकण्यं, 
चित्रम्री बः = कपोतराजः, उवाच = जगाद्‌, अयस्‌ = एपः, अस्य=क्रपोतस्य, दोषः = 
अवगुणः, न = नास्ति। 

भाषाथः--उस ( प्रेरक कपोत कबूतर ) के तिरस्कार को सुनकर चित्रग्रीव 
ने कहा-इसका यह दोष नहीं है । क्योकि 

आपदामापतन्तीनां हितोऽप्यायाति हेतुताम्‌ | 
मातृजङ्घा हि वत्सस्य स्तम्भीभवति बन्धने ॥ २० ॥ 

अन्वयः हितः अपि आपतन्तीनाम्‌ आपदाम्‌ हेतुताम्‌ आयाति। हि मातृ- 
जङ्घा वस्सस्य बन्धने स्तर्भी भवति ॥ 

व्याख्या-हितः= हितकरः अपि, आपतन्ती नास्‌=भागन्तुकानास्‌, आपदास्‌= 
आपत्तीनाम, हेतुतास्‌ कारणताम्‌, आयाति=समागच्छुति, हि = यतः, भातृजक्ता = 
जननीप्रसता, वत्सस्य = तर्णकस्य, बन्धने = संयमने, स्तग्भी अवति = यूपायते ॥ 

टिप्पणी— हेतुताम्‌ = हेतोर्भावः हेतुता ताम्‌, हेतु+ तळ ख्रीश्वम्‌ । सातुजद्धा = 
मातुः जङ्घा मातृजङ्का, स्तसभीभवति = नस्तर्भः अस्तउभः ( नञ्‌ त० ), अस्तम्भः 
स्तम्भो यथा संपथमानः, तथाभवति स्तरभीभवति ॥ आपदागमनसमये हितः 
करोऽपि जनः आपन्निमित्तमूतोभवति । यथा गोजङ्का गोसुतस्य बन्ध नाय दोइन- | 
समये बन्धनयूपो भवतीति भावः । 

जाषार्थः--सदा हित करनेवाले भी आनेवाली आपत्तियों के निमित्त (कारण) 
हो जाते हें । जेसे दोहन समय में गौ की जङ्का अपने बछुड़े के लिये बन्धन स्तम्भ 
( खूँटा ) बन जाती है। तब फिर इस कबूतर का क्या दोप है ॥ ३० ॥ 

अन्यच्च-स बन्धुर्यो विपन्रानामापदुद्धरणक्षमः। 

न लु भीतपरित्राणवस्तूपालम्भपण्डितः ॥ २० ॥ 

अन्वयः--यः विपन्नानाम्‌ आपढुद्धरणच्षमः ( भवति ) सः बन्धुः ( अवति) 

सीतपरित्राणवस्तूपालब्भपण्डितः तु न ( जन््षः अवति )। 


mv जप senses + 
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व्याश्या-यःनजनः, विपन्नानाम्‌=विपद्‌म्रस्तानाम्‌, आपदुद्धरणञ्चमः=्भापत्ति- 
काले रक्षको भवति सः प्रसिद्धः, बन्धुः = स्वजनः ( भवति ), भीतपरित्राणवस्तू- 
पालम्भपण्डितस्तु = त्रस्तरच्षणकार्यतिर स्कारकुराळस्तु, बान्धवो न भवति ॥ 

टिप्पणी--आपदुद्धरणज्षमः = आपद्भथः, उद्धरणम्र तत्‌ ( पं० त० ) तस्मिन्‌ 
चमः सः ( स० त० ), भीतपरित्राणवस्तूपालम्भपण्डिवः=भीतानां परित्राणम्‌ तत्‌ 
(प० त० ), तदेव वस्तु तत्‌ ( रूपक समासः ), तस्मिन्‌ उपालम्भः सः (स० त०), 
तस्मिन्‌ पण्डितः सः तथोक्तः (स० 7०), यः पुरुषः आपद्धथः र्ति स यान्धचोऽस्ति, 
आगतासु' विपत्तिषु रक्तणमक्ृत्वा तिरस्करणमात्रकुशळस्तु बान्धवो न भवतीति 
भावः ॥ 

भाषार्थ:--जो पुरुष आपत्तियों से बचाता है वही बन्धु है और जो विपत्तियों के 
आने पर रक्षा न करके केवल उलाहना ( डॉट-फटकार ) में निपुण हे वह बान्धव 
नहीं दे ॥ ३१ ॥ 

विपत्काले विस्मय एव कापुरुषलक्षणम्‌ , तदत्र घैर्यमवलम्ब्य प्रतीकार- 
श्चिन्त्यताम्‌ । यतः— 

व्याख्या--विपत्काले = आपस्ससये, विस्मय एव = कथमेतावत्‌ कश्मापतित- 
मित्याश्चयंमेच, कापुरुषळच्णस्र = अघीरनरचिह्वम्‌, तत्‌= तस्मात्‌ कारणात्‌, 
- अत्र एताइरेऽस्मिज्ञापत्तिसमये; धेर्यम्‌= तिस्‌, अवलम्ब्यत्वष्टभ्य, अ्रतीकारः= 
जाऊचन्धनविसुक्तेदपायः, चिन्तयन्‌ .= विचायतास ॥ 

रिप्पणी--निपश्काले = विपदः काळस्तस्मिन्‌ ( प० त० ), कापुरुपलक्षणम्‌ = 
कुस्लितः पुरुपः कापुरुषः ( गतिसमासः ), कुशब्द्श्य कादेशः । तस्य ळक्तणस्र्‌ तत्‌ 
तथोक्तम्‌ ( प० त० ), आपरसमये, अधैर्यमेचाधीरनरचिह्वस्‌ । अतः पाशबन्धनाद्‌ 

विसुक्तेरपायो विचारणीयः, इति आदः । 
` सआपार्थः--आपत्ति के समय में घेये न रखना ही कायर पुएष का लक्षण है । 
अतः धीरज रखकर जाळबन्धन से छूरने का उपाय विचार कीजिये ॥ 
विपदिधेयमथाम्युदये क्षमा सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः | 
यश्चसि चाभिरुचिव्यसनं श्रुतो प्रक्तिसिद्धमिदं हि महात्मनाम्‌ ॥ २२ ॥ 

अन्वयः--विपदि धैयस्‌ अथ अभ्युदये क्षमा सदसि वाकपडुता युधि विक्रमः 
यशसि अभिरुचिः श्रुतौ व्यसनस्‌ महार्मनास्‌ इद्म्‌ हि प्रकतिसिद्धस्‌ ॥ 

उयाख्या-विपदि=आपदि, घेर्यम्‌ = चित्तावेयगयम्र, अथ = अनन्तरम्‌, अभ्यु- 
दये = उन्नतौ, क्षमा = सहनशीलता; सदसि = सभायाम्‌, वाकपडुता = वचन- 
चातुर्यम, युधि = संग्रामे, विक्रमः = विजयशीळपराक्रमयुक्तश्रस्वम्‌, यशसि = 
कीत्तौ, अभिइचिः = अभिळाषः। श्वुतौ = शो्रश्रवणे, व्यसनम्‌ =आसक्तिः। इदं 


६२ हितोपदेशे- 


हि=पतत्‌ सदंस, महारमनास्‌ = महानुभाचानाम्‌, प्रकृतिसिद्ध = साहजिकम्‌ 
“वतते? । 
रिप्पणी--घीरस्य आवः घैय॑स; धीर + प्यञ्‌ । वाकपद्ठता = पटोर्भावः पद्धता, 
पटहु+तल टाप्‌। चाचः पटुता वाक्पटुता (५० त° )। महात्सनाक्ष = महान्‌ 
आत्मा येषां ते महात्मानस्तेषाम्‌ ( वहु० ), प्रक्कतिसिद्धम्‌ = प्रङ्कस्या सिद्धम तत्‌ 
( वृ० त० )। विपदि धीरता उन्नतौ सहनशीलता षिह्ृञ्जनगोव्यां वचनचातुर्यस्‌ 
समरे शूरता कीतों अभिलापः शाखश्रवणे आसक्तिः। इसे महाएुरुषाणां साहाजिकाः 
( स्वाभाविकाः ) गुणाः सन्ति । इति भावः । 
आापार्थः-भपत्ति में धीरता, उन्नति में सहनशीलता, विद्वानों की गोष्ठी में 
चाक-चतुरता, संग्राम में शूरता, कीति में अभिलाषा, शाख-थवण में चित्त की 
लगन, ये सब महापुरुषों के स्वाभाविक गुण होते हैं ॥ ३२॥ 
संपदि यस्य न हर्षो विपदि विषादो रणे च भीरुत्वम्‌ | 
तं शुवनत्रयतिलकं जनयति जननी. सुतं विरलम्‌ ॥ रेरे ॥ 
अन्बयः-यस्य संपदि हर्ष न विपदि विषादः ( न) रणे च भीद्श्वम्‌ (न) 
“भवति’, जननीभ्ुबनन्रयतिलकम्‌, तस्‌ विरळस्‌, सुतस्‌ जनयति ॥ 
व्याख्या-यस्य = पुरुषस्य, संपदि = सम्पत्तो, हर्षः = आनन्दः, न = न भवति। 
चिपदि = विपत्तौ, विषादः = खेदः; न=न भवति, रणे = युद्धे, भीरुत्यछ = भय- 


शीलत्वस्‌, न= न भवति, जननी = माता, झुवनत्रयतिलकम्‌ = लोकन्रयविशेषक्रः | 


सहराम, तस्‌ = ताहशस्र, चिरलम्‌ = अएपसंख्यकम््‌; सुतम्‌ = पुत्रम्‌, जनयति = 
उत्पादयति ॥ 

टिप्पणी--भी रुत्वम्‌ = भीरोर्भावः, भीरु-- त्व, नंपु०,। सुवनत्रयस्‌ तिळकस = 
त्रयोऽवयवाः, यस्य तत्‌ त्रयम्‌, त्रि+ अयच्‌ , भुवनानां त्रयम्‌, तत्‌ ( ष० त°), 
"तस्य तिळकस्तम्‌ ( ष० त० ), आर्या छन्दः । यस्य पुरुषस्य सरपत्तिलाभे हर्षा न, 
विपत्तौ स्याम्‌ शोको न भवति, संग्रामे अयं नास्ति। एवंविधगुणसम्पन्नं 
लोकत्रये तिळकसदृशं पुत्रं काचित्‌ माता जनयति, इतिभावः ॥ 

आापार्थः-जिसको सम्पत्ति में हर्षं नहीं, विपत्ति में शोक नहीं, युद्ध मे 
भीरुता नहीं है, ऐसे त्रिलोकी में माननीय किसी विरले पत्र को कभी कोई माता 
जन्म देती है ॥ ३३ ॥ 


अन्यच--षड्‌ दोषाः पुरुषेणेह हातव्याः भूतिमिच्छता ] 
निद्रा तन्द्रा भयं क्रोध आलस्यं दीघसूत्रता ॥ २४ ॥ 


आन्वयः--इइ भूतिम्‌ इच्छुता पुरुषेण, निद्रा, तन्द्रा, भयम्‌, क्रोधः अळस्यम्‌ 
-दीघेसूत्रता इमे षड्‌ दोषाः हातज्याः ॥ 


| 


| 
| 
| 


सित्रलामः ६३ 


, व्याख्या---॥ह = अस्मिंल्लोके, भूतिम =श्रेयसम्‌, इष्टता = शभिलषत, 
पुरुषेण = नरेण, निद्रा = अतिप्रस्वापः, तन्द्रा = जाड्यम्‌, अयम्‌ = भीतिः, क्रोधः = 
रोपः, आलस्यम्‌ = अळसता, दीर्घसूत्रता, चिरकालेनेपष्सिततकार्यकारिर्वम्‌, इमे, 
पट्‌ = युगळत्रय परिमिताः, दोषाः = अवगुणाः, हातब्याः = स्याञ्याः। 

भापायः—इस संसार में कल्याण की इंब्छा षाळे व्यक्ति को, इन छ दोषां 
का परित्याग करना चाहिपु-निद्वा, तन्त्रा ( ऊँघाई ), डर, कोप, आलस्य ओर 
दीघसून्रता ( अकपलाक साध्य कार्य को देरी से करना )॥ ६७ ॥ 

इदानीमपि, एवं क्रियताम्‌, रु्वेरेकचिचीभूय जालमादाय उड्डीयताम्‌ ॥ 


साषार्थः--शघ सी ऐसा करो, सभी एक चित्त होकर जाळ छो लेकर 
उड़ जाओ ॥ 
यतः--अल्पानामपि वस्तूनां संहतिः कार्यसाधिका । 
तृणंरगुणत्वमापच्चेर्वध्यन्ते मत्तदन्तिनः ॥ २५ ॥ 
अन्वयः---शढ्पानास्‌ अपि वस्तूनाम्‌ संहतिः कार्यसाधिका ( भवति ), गुण 
रवम्‌, आपन्ने, तुणेः मत्तद्‌न्तिन बध्यन्ते । 
ब्याज्या--अढ्पानास्‌ = ढुबठानाम्‌, अपि संहतिः = ससुदायः, कार्यसाधिका = 
कृ्यघग्पादिका, गुणस्वस्‌ = रज्जुभावस्‌, आपन्नेः, तृणेः = कुशादिभिः सत्तदन्तिनः= 
स्चन्मद्जलाः करिणः, घध्यन्ते = नद्यान्ते । 
टिप्पणी--लंददतिः = खयां तु संहति वृन्दं निङुरश्बं कदम्बकम्‌ इत्यमरः। 
कायस्य साधिका कार्यसाधिका (प० त०), गुणस्य भावः गुणस्वम्‌, मत्तद्न्तिन 
सत्ताश्च ते, दन्तिनः मत्तदून्तिन ( क० धा० ), रञ्जचस्वरूपं भरासेः सु्जादि तृणे 
मदयुत्त्गाजराजवन्धनमिव, एकचित्ते दुंडळे रपि संघीभूय कार्य साध्यते। 
इतिभावः । 
भाषार्थः--छोटी भी वस्तुओं की संहति ( मेल ) कार्य को सिद्ध करने वाली 
होती है । जैसे तुच्छ दूर्णो से निर्मित रस्सी से मतवाले हाथी बाँधे जाते हैं। 
संहतिः श्रेयसी पुंसां स्वकुलेरल्पकेरापिः | 
तुपेणापि परित्यक्ताः न प्ररोहन्ति तण्डुलाः ॥ २६ ॥ 
अन्वयः--पुंलास्‌ अरुपकेः भपि स्वङुलैः संहतिः श्रेयसी, तुपेण अपि परिस्यक्ताः 
ताण्डुलाः न प्ररोहन्ति । 
व्याख्या--पुंखाम = जनानास्‌, भरपकेः = दुबेळेः, अपि स्वङुळैः = निजबान्धवेः, 
संहतिः = सम्मेलनम, श्रेयसी = भद्रङ्करी, तुषेण = धान्यश्वचा, परित्यक्ताः = युक्ताः, 
तन्हुङाः = तन्नासकाज्लविशेषाः, न प्ररोहन्ति = नोस्पद्यन्ते । 
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दिष्पणी-स्वकूलेः = स्वस्य कुछानि, तानि, तेः ( ष० त० ), पुरुषाणामिद्मा- 
घश्यकम्‌, यत्‌ छघुभिरपि स्ववंशजैः सह सम्मेलनम्‌ हिलकरम्‌ भवति इति बुद्धा 
तानू प्रति ण्यवह्रेत्‌, तुच्छेनापि तुषेण त्यक्ताः तण्छुला प्ररोढुँ नाहन्ति । इतिभावः। 

भाषाथः--पुरुर्षो की थोड़े-से भी अपने थान्धवों के साथ संगति (मेळ) कल्याण- 
कारी मानी गई है । वेधस्य॑में इष्टान्त, जेसे, अतितुच्छु तुप ( भूसी--धान्य के ऊपर 
वाला छिलका ) से अळग हुए चावल, अंकुर पेदा नहीं कर सकते ॥ ३६॥ 

इति विचिन्त्य पक्षिणः सर्वे जालमादाय, उत्पतिताः, अनन्तरं स व्याघः 
सुदूरा जालापहारकाँस्तानवलोक्य पश्चादावितोऽचिन्तयत्‌- 

व्याख्या--इति = इस्थम्‌, चिचिन्ध्यः = निश्चित्य, सर्वे = सकलाः, पक्षिणः ८ 
कपोताः, जाळम्‌, व्याधपाशम्‌, आदाय = गृहीरवा, उत्पतिताः = उञ्चिरे, उड्डीताः 
अनन्तरमू=कपोतोर्पनानन्तर म्‌, सःनपूर्वोक्तः व्याघःनमगयुः, सुदूरात->अतिदूरातव , 
जालापहारकान्‌ = पाशापद्दारकान्‌ , तान्‌= कपोतान्‌ , अवलोकय = दृट्टा, पश्चात्‌ = 
पृष्ठतः, धाषितः = शीघ्रतया प्रचळितः सन्‌ , अचिन्तयत्‌ = विचारितवान्‌ । 

टिप्पणी—जाळापहारकान्‌ = अपददरन्तीस्यपहारकाः, जालस्य अपहारकाः 
जाळापहारकारतान्‌ तथोक्तान्‌ ( घ० त० )। 

भाषार्थः--इस प्रकार विचार कर समस्त पक्षी (कबूतर) जाल को लेकर उड़ 
गये । तब व्याध (बहेलिया) ने बहुत दूर से जाळ ले जाने वाळे उन कबूतरों को 
देखकर उनके पोछे-पीछे दौड़ते हुए विचार किया ॥ ३६॥ 

संहतास्तु हरन्त्येते मम जालं विहङ्गमाः । 
यदा तु विवादिष्यन्ति वञ्चमेष्यान्ति मे तदा ॥ २७ ॥ 

अन्वयः—पते विहङ्गमाः संहताः ( सन्तः) सम जालम्‌ हरन्ति यदा तु 
विवादिष्यन्ति तदा से वशम्‌ एष्यन्ति । 

ब्याख्या--एते = इसे, विहङ्गमाः = पतत्त्रिणः, संहताः = संधीभूताः, ( सन्तः ) 
सम = से, जालम्‌ = बन्धनपाशम्‌, हरन्ति = गृहीत्वा गच्छन्ति । यदा तु = यस्मिन्‌ 
समये, विवदिप्यन्ति= चिचादं करिष्यन्ति, शक्तिहीना भविष्यन्ति 'चिवादिना'5 
“निपतिष्यन्ति? इति पाठे भूतळे निपतिष्यन्ति, तदा, मेममम, वशम्‌=आाधीनताम्‌, 
पुष्यन्ति = आयास्यन्ति । सम्मिलिता इमे इदानीं मे जाल्यादाय नभसि उङ्कीयन्ते 
ब्या्तश्रमाभूरवा यदा भूतले निपतिष्यन्ति तदाहं सजालानिमान्‌ ग्रहीव्यासि ॥ 
इत्याशयः । 

भाषाथः--ये पक्षी मिले हुए हैं ( इसलिए ) मेरे जाळ को हर ळे जा रहे हें। 
जब ये ( आपस में ) विवाद करेंगे ( तो विवाद से थक कर भूमि पर गिरेंगे ), 
तब मेरे वश में होंगे ॥ ३७॥ 
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ततस्तेषु चक्षुर्विषयमतिक्रान्तेषु पक्षिषु स व्याधो निश्‍तः । अथ लुब्धकं 
निठृचं ह्वा कपोताः ञ्चुः,--स्वामिन्‌ किमिदानीं कतुंमुचितम्‌ ?? चित्रग्रीव 
उवाच--- - 

व्याइ्या--ततः=भनन्तरस्‌, तेषु पदि षुः्क्रपो तेषु, 'चछुषोर्थिषयः 'वचुर्विषयस्तम्‌ 
(प०त०), नेत्रग्राह्मताम्‌, अतिक्रान्तेणु = अतीत्य गतेघु (सत्सु), सः = पश्चाद्धावन्‌ , 
ष्याधः=्लुग्धकः, निवृत्तःसन्नालाशासपि विह्वाय स्वस्थानं परावृत्त:। अथ=भनन्तरस्‌, 
लुग्धकम्न = व्याधम्‌, निवृत्तम्‌ = परात्रृत्तस्‌, दृष्टवा = अवलोक्य, कपोताः = पारा- 
बताः, ऊचुः = जगदुः । 'भो स्वामिन्‌ = हे प्रभो ! इदानीम्‌ = अस्मिन्‌ समये, 


कि कतुंस्‌ = किं विधातुम्‌, उचितम्‌ = योग्यम्‌ । चित्रञ्रीवः = कपोतराजः, 
उवाच = जगाद्‌ । 


भाषाथः- इसके वाद्‌ उन समस्त कवूतरों के आँख से ओोश्नळ हो जाने पर बद 
बहेलिया ( जाळ की आशा व्याग कर ) अपने स्थान को लौट चळा। इसके 
बाद कबूतर व्याध को लौटा हुआ देखकर बोले-स्वामिन्‌ ! अब क्या करना उचित 
हे? तब चित्रश्रीव ने कहा-- 

माता मित्रं पिता चेति स्वभावात्‌ त्रितयं हितम्‌। | 
कार्यकारणतश्चाऽन्ये भवन्ति हितबुद्धयः ॥ ३८ ॥ 

अन्वयः साता, मित्रम, पिता च, इति त्रितय म्र स्वभावात्‌ हितम्‌ ( भवति ) 
अन्ये कार्यकारणतः हितडुद्धयः ( भवन्ति) । 

व्याख्या--माता = जननी, मित्रस्‌ = खहजसुहृत्‌ , पिता = जनकः, इति =` 
एतत्‌ , त्रितयम्‌ = त्रिसंशयकम्‌, स्वभावात्‌ निसगतः, हितम्‌ = हितकरम्‌, 
९ अवतीतिशेषः ), अन्ये ८ इतरे, कार्यक्रारणतः = केचित्‌ कार्यवशात्‌ , केचित्‌ 
कारणवशात्‌ , हितबुद्धयः ८ हितकारकाः, भवन्ति = जायन्ते । 

टिप्पणी —न्रितयम्र = त्रयः, अवयवा यस्य तत्‌ त्रितयम्‌, त्रि+तयप्‌ । कार्य 
कारणतः ० कार्य च कारणं घच कार्यकारणे ( हुन्छः), कायकारणास्यास्‌, काय- 
कारणतः, कार्यकारण + पंचम्यन्त से तसिल । हिता बुद्धि: येषांते हितब्ुद्य 
(बहु), स्वाभाविकम्‌ हितकारकध्चं तु मातामित्रपितृष्वेव हश्यते, एतदितरे, केचित्‌ 
कार्यवशात्‌ , केचित्‌ कारणवशात्‌ , हितकारकाः भवन्ति । 

आषार्थः--माता, पिता, मित्र, ये तीन व्यक्ति स्वाभाविक हितेपी होते 
हैं। इनसे अतिरिक्त,जो लोग हैं वे कार्य-कारणसाव से हितैषी होते हैं । 

तन्मे मित्रं हिरण्यको नाम मूषिकराजो गण्डकीतीरे चित्रवने निवसति | 
सोऽस्माकं पाग्राँश्छेत्स्यति,' इत्यालोच्य सवें हिरण्यक्रविवरसमीपं गताः 
हिरण्यक्रश्च सर्वदा, अपायञ्चङ्कया तद्वारं विवरं कृत्वा निवसति । 
4 हि० मि० 
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ब्याख्या-तत्‌ = तस्मात्‌, मे = मम, (क०रा०), मिन्रम = सुहृत्‌ , 
हिरण्यको नाम = एतच्ञाग्ना प्रसिद्धः, मूषिकराजः = आखुनायकः, गण्डकीतीरे = 
गण्डकीनदीतरे, चित्रवने = तल्लामकारण्ये, निवसति =निवासं करोति, सः, 
हिरण्यकः, अस्माकम्‌ = कपोतानाम्‌, पाशान्‌- दामबन्धान्‌ , रस्यति = दन्तेविं- 
दारयिष्यति । करश्यति, इत्यालोच्य = एवं विस्टृश्य, हिरण्यकविवरसमी पम, सू पिक- 
राजोपबिळं गता: > प्राप्ताः। हिरण्यकश्चः = मूपिकराजश्र, सव॑दा = निरन्तरम्‌, 
छातद्वारम्‌ = शतशः, प्रवेशञमार्ग यु्तम्‌, विवरम =विछम्‌, कृत्वा > विधाय 
निवसति । . 

टिप्पणी-मूषिकाणां राजा मूपिकराजः (प० त०), गण्डक्याः तीरम्‌, गण्डकी? 
तीरम्‌ तस्मिन्‌ ( प० त°), हिरण्यकविवरसमीपस्‌ = हिरण्यकस्य विवरम, 
तस्य समीपः तम्‌ (प० त०), अपायशङ्कयान्मरणचिन्तया, अपायस्य शङ्का, तया 
( ष० त० ), शतद्वार स्‌ = शतम, द्वाराणि यस्य तत्‌ , तादशम्र । ( बहु० )। 

भाषार्थ:--इसलिये, मेरा घनिष्ट मित्र हिरण्यकनाम चाला, चूहों का नायक, 
गण्डकी नदी के तट पर चित्र वन में रहता है । वह हमारे जाळ बन्धन को काट 
देगा। ऐसा विचार कर सच कबूतर हिरण्यक के बिल के निकट पहुँच गये। 
हिरण्यक सदा विघ्नो की शङ्का से सौ दरवाजे बाळा बिक बना कर रहता है। 

ततो हिरण्यकः कपोताऽवपातमयाचचकितः तूष्णीं स्थितः | चित्रग्रीव 
उवाच--सखे "हिरण्यक / कथमस्मान्‌ न संभाषसे’, ततो हिरण्यकस्तद्वचनं 
ग्रत्यमिज्ञाय ससंग्रमं बहिनिःसत्य, अनवीत्‌ू--आः पुण्यवानस्मि, प्रियसुहृन्मे 
चित्रम्रीRः समायातः? | 
ष्याश्या-ततः = विवरं प्रति गमनान्लरम्‌, हिरण्यकनामा मूविकराजः, कपो- 
ताषपातमयास्‌ = पारावताबरोहणभीतेः, चकितः = त्रस्तः ( सन्‌ ), तृष्णीं स्थितः = 
जोषमास्य तस्थौ । चित्रग्रीवः = कपोतराजः, उवाच = जगाद्‌, सखे हिरण्यक ! = 
मित्र हिरण्यक ! कथम्‌ = केन ट्रेतुना, अस्मान्‌ = सखीन्‌ , न संभाषसे=न वदसि । 
तसः = चित्रग्रीबबा क्यश्रघणानन्तर स्‌, हिरण्यकः = सूषिकराजः, तद्वचनम्‌ = चित्र- 
गरीववाक्यम्‌, प्रत्यभिज्ञाय = अघगञ्य, ससम्भ्रमम्‌ = ससाध्वसम्‌, बदिनिःसुत्य = 
विवरादूबहिः प्रदेशो निर्गत्य, अब्रवीत्‌ = अवदत, आः ( आश्चर्या्थेऽ्ययम्‌ ), पुण्यः 
चानस्मि = पुण्यात्मा भवामि । प्रियसुहृत्‌ = अतिम्रेमास्पदी भूतः, से = मम, मित्रम्‌ 
चित्रग्री बः = एतन्ञामकः कपोतराजः, समायातः = समागतः । 
. टिप्पणी—हिरण्यकः नाम यस्य सः हिरण्यकनामा (बहु०), स्रूषिकाणां राजा, 
सूषिकराजः ( ष० त० ), कपोतावपात भयात्‌ ८ कपोतानाम्‌, अवपातः कपोतावः 
पातः ( ष० त°) तस्माञ्चयम्‌, यत्‌ , तस्मात ( पं० त० ), तद्वनम्‌ = तस्य 
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वचनम्‌, तत्‌ ( घ० त० ), ससम्भ्रमम्‌तसम्भ्रमेण सह वर्तमानम्‌, तत्‌ ( तुल्ययोग 
बहु० ), पुण्यमस्यास्तीति पुण्यवान्‌। पुण्य :-मतुप्‌। प्रियश्रासौ सुहृत्‌ , प्रियः 
सुहृत्‌ , ( क० घा०)। 
भाषार्थ--इस के बाद हिरण्यक कबूतरों के उतरने की आवाज 

से भयभीत होकर चुप्पी साध लिया। तब चित्रग्रीब ने कहा--अह्ो सित्र- 
हिरण्यक ! हम लोगों से क्यों नहीं चोळते हो ? तब हिरण्यक चित्रत्रीव का वचन 
जानकर बड़े आनन्द और उत्साह के साथ बाहर आकर बोछा--ओहो, में 
पुण्यवान्‌ हूं जो कि मेरा प्रियमित्र चित्रग्रीव आया है ॥ 

यस्य मित्रेण संभाषों यस्य मित्रेण संस्थितिः । 

यस्य मित्रेण सँलापस्ततो नास्तीह पुण्यवान ॥ ३९ ॥ 


अन्वयः--यस्य, सित्रेण संभाषः, यस्य सित्रेण संस्थितिः यस्य मित्रेण, संलापः, 
इह. ततः पुण्यवान्‌ , न अस्ति। 

व्याख्या--यस्य = जनस्य, सित्रेण = सुहृदा, संभ।पः = सम्यक , वार्तालापो 
(भवति ) यस्य = जनस्य, मित्रेण = सुहृदा, संस्थितिः = एकत्र सहवासो भवति, 
यस्य = जनस्य, मित्रेण = सुद्दा, संलापः = मिथः रहस्यविचारादिकम्‌, भवति । 
ततः = तस्माज्जनात , इृ६ = संसारे, पुण्यवान्‌ = कृतीजनः, नास्ति = कश्चिन्न चर्त ते । 

टिप्पणीपुण्यसस्यास्तीति पुण्यवान्‌ । 

आपार्थः--जिसका मित्र के साथ बातचीत होती है, जिसका मित्र के साथ 
निवास होता है, तथा जिसका मित्र के साथ गोपनीय विचार-विमर्श होता है 
उस पुरुष से बढ़कर संसार में अन्य कोई पुण्यशाली नहीं हे ॥ ३९॥ 

अथ पाशवर्दाश्रेतान्‌ हष्टवा सविस्मयः क्षणं स्थित्वा, उवाच - सखे / 
किमेतत्‌, ? चित्रयीव उवाच--'सखे / अस्माकं प्राक्नजन्मकर्मणः 
फलमेतत्‌? । 

व्याख्या -भथ = वहिर्निःसरणानन्तरम, पाशवद्धान्‌= जाललंयतान्‌ , एतान्‌= 
कपोतान्‌ , इष्टा = समीचय, सविस्मयः = आश्चर्यसहित:, च्ञणं स्थित्वा = क्षणमात्र 
सतत्धरवेनाऽचस्थाय, उवा च = जयाद्‌ । सखे !=मित्र ! एतत्‌=पारचन्धन म्‌, किम्‌= 
किं निमित्तं संजातम्‌ । चित्रग्रीवः = कपोतराजः, उवाच = जगाद, सखे ! मित्र ! 
अस्माकम्‌ = कपोतानाम्‌, प्राक्तनञन्मकर्मणः = पूर्वभवकृतानिष्टस्य, फलम्‌ = परि- 
णामः, एतत्‌ = पाशबन्धर्नम्‌ ॥ 

रिप्पणी—पाशबद्धान्‌ = पाशे बद्धाः तान्‌ ( स० त०.), सविस्मयः = विस्मयेन 
सह वतंमानः ( तुश्ययोगे बहु० ), प्राक्तनजन्मकर्मणः = प्राक्तनं च तत्‌ जन्म तत्‌ , 
( क० घा० ), प्राकनजन्मनः कमे ( ष० त० ), प्राऊनजन्मकमं, तस्य । 


६ हितोपदेशे- 
आधार्थः--तय (हिरण्यक ने) इन कवृतरो को जाल में बेंधे हुए देखकर भाश्रयं 


के साथ कुछ देर ठहर कर कषा--मित्र ! यह क्या है ? चिन्नग्रीव ने कहा-मिन्न ! . 


हमारे पहले जन्म में किये हुए कर्मा का य फल है ॥ 
यस्माच येन च यथा च यदा च यच यावच्च यत्र च शुभाउशुभमात्मकर्म | 
तस्माच तेन च तथा च तदा च तच तावच तत्र च विधातृत्रशादुपैति ॥४०॥ 

अन्वयः-यस्मात्‌ च, येन च, यथा च, य़दा च, यश्च, यावच्च, यत्र च शुभा- 
शुभम्‌, आस्मकमं | विधातृवशात्‌ , तस्माञ्च तेन च तथा च तदा च तावञ्च, तत्र 
ख तध्च ( शुमाशभमास्कमं ) उपेति ॥ 

उ्याश्या-यस्मात्‌ = कारणात्‌ , येन च = कारणेन व, यथा च= येन प्रकारेण 
वव, यदा च = यस्मिन्‌ काले च, यत्र 'च = यस्मिन्‌ स्थाने, यच्च = याएश म्‌, याचश्चः 
यर्परिमाणम, शुभाशुभ म = पुण्यपापास्मकम्‌, आध्मकर्स = स्वकन्तव्यस्‌ (अचति) । 
विधाठ्वश्ञात्‌ = दिष्टाधीनतः, तस्माच्च = कारणात्‌ , तेन व = कारणेन च, तथा चन 
तेन च प्रकारेण, तदा च = तस्मिन्‌ छाले, तावत्‌ = तस्परिमाणं च. तन्न पव = तस्मिन्‌ 
स्थाने तत्‌= तादृशम्‌ ( शुभा शुभं रूम ), उपेति = प्राप्नोति । 

रिप्पणी-शुमाशभम्‌ = शुभं च, अशुभं च, अनयोः समाह।रः शुभाशुभम्‌ 
(समाहारे हुन्द्वः); विधातुवशात्‌=विधातुः वशः, तस्मात्‌ (पं०त०), यस्मात्‌ कारणात्‌, 
येन साधनेन, येन प्रकारेण, यस्मिन्‌ काळे, याएशं, यरपरिमाणं, यस्मिनू स्थाने, 
यत्‌ , यत्‌ , ' शुमम्‌, अशुभम्‌ चा, आत्मनः कमं अवति। भाग्यवशात्‌ , तस्मात्‌ 
कारणात्‌, तेन साधनेन, तेनेब प्रकारेण, तस्मिन्नेव समये, ताइशमेच तत्परिमाणस्‌ 
तस्मिन्नेव स्थळे, तव शुभाशुभम्‌, कमं, फलस्वरूपेण परिणतीभूयोपतिष्ठति, 
हति भावः। 

सापार्थः-जिस कारण से, जिस साधन से, जिप्त प्रकार से, जिल काल में, जंसा, 
जितना, छोटा-बड़ा, जो-जो शुभ या अशुभ (अपना) कर्म है । विधाता के विधान 
से, उस कारण से, उस साधनं से, उसी प्रकार से, उसी समय में, वेसा ही, छोटा 
या बडा, उसी स्थल में, बह शुभाशुभ कमं फल रूप में प्राप्त हो जाता है ॥ ४०॥ 

रोगञ्रोकपरीतापवन्धनव्यसनानि च । 
भात्माउपराधवृक्षाणां फलान्येतानि देहिनाम्‌ ॥ ४० ॥ 


अन्दयः-रोग, शोक, परीताप, बन्धन, व्यसनानि च एतानि देहिनास्‌ 
भ्ाव्मापराधदृक्षाणास्‌ फलानि :सन्तीतिशेषः । 

उयाख्या-रोगशोकपरीतापवन्धनव्यसनानिडभामयशो कसन्तापसंयमनदुःखा 
नि, एतानि = इमानि, देहिनाम्‌ = शरीरिणाम्‌, आध्मापराधदूलाणाम = निज्ञापराध 
तरूणाम्‌, फछानि = परिणामाः, सन्तीतिशेषः । 
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रिप्णी—रोग-श्ञोक-पारेताप-बन्धन-व्यसनानि = रोगश्च, शोकश्च परीतापश्च 
बन्धनं च व्यसनं चेति रोगशाकपरीतापवस्धनव्यसनानि ( इतरेतरयोगे द्वन्द्वः ) 
,आ'्मापराधवृक्षाणाम्‌ आत्मनः, अपराधाः, आस्मपराधाः -( ष० त°), आत्मा- 
पराधा एव वृक्षा, आत्मापराधत्रक्षाः, तेषास्‌ ( रूपकसमासः ), शारीरव्याधिमान- 
सिकचिन्तानानाविधवेदनापाशादि नियन्त्रणविपत्तयः, इमानि सर्वाणि शरीरिणां 
निजापराधरूपत्रृच्षाणां फळानि सन्तीति भावः ॥ 


सापार्थः-रोग, शोक, संताप, बन्धन, विपत्ति, ये सब देहधारियाँ के अपने 
अपराध रूप बाँ के फल हैं ॥ ४१॥ 

एतछला हिरण्यकः ( सः मूषिकराजः ) चित्रमीवस्य वन्धनं छेत्त 
सत्वरमुपसपंति, तत्र चित्रमीव उवाच- "मित्र मा मेवं कुरु / किन्तु ग्रथमम- 
स्मदाश्रितानामेतेपां ताव्त्‌ पाञ्चांर्छिन्धि, मम पां पश्चाच्छेत्स्यस्ति |? हिरण्य- 
` कोऽप्याह—'अहृमल्पञ्चक्तिः, दन्ताश्च मे कोमलाः, तदेतेषां पाञ्चांर्छेत्तं कथं 
कमथों भवामि ? तत्‌ याउन्मे दन्ता न त्रुटधन्ति तावत्‌ तव पायं छिनद्मि । 
तद्नन्तरमप्येतेपां वन्धनं यावत्‌ शक्यं छेत्स्यामि ।? चित्रधीव उवाच-- 
‘अस्त्वेवं तथाऽपि यथाञ्चक्ति बन्धनमेतेषां खण्डय ।? हिरण्यकेन उक्तम्‌ 
'आत्मपरित्यागेन यदाश्रितानां परिरक्षणं तन नीतिवेदिनां सम्मतम्‌ |? 


व्याख्या - एतत्‌ = पूर्वोक्तम्‌, श्रुस्वा= आकर्ण्य, हिरण्यकः = सूपिकराजः, 
चित्नम्री वस्य = कपोतराजस्य, बन्धनम्‌ = पाञ्नियन्त्रणस्‌, छेतम्‌ = कतितुस, 
सश्वरम्‌ = तूर्णम्‌, उपसपंति = चिन्रग्रीबस्य समीएं गच्छुति। तत्र= तदा, चित्र 
ग्रींबः = कपोतराजः, उवाच =जयाद्‌। मामेषं कुरु= मित्र ! सखे ! एवम्‌ इत्यस्र्‌ 
-( पुरेव मम बन्धनछेदनम्‌ ) मा मा कुरु = नो नो विघेहि, प्रथमम्‌ = पूर्वम, अस्म - 
दाश्रितानाम्‌ = मदेकशरणानाम्‌, एतेपाम्‌ = एषां कपोतानाम्‌, ताचत्‌ = वाक्या- 
सङ्कारे, साकल्येन चा, पाशान्‌= बन्धनानि, छिन्धि= कतंय, सम = तव सुहृदः, 
पाशम्‌ = बन्धनम्‌, पश्चात्‌ = अनन्तरम्‌, छेरस्यसि = करस्यंति । हिरण्यकोऽपि = 
भूषिकराजोऽपि, आह = प्रवीति, अहम्‌ = हिरण्यकः, अदपशक्तिः = स्वस्पबळवान्‌ , 
दन्ताश्च =रदाश्च, से = मम, ( सू० रा० स्य) कोमलाः =म्ट्ृदवः, ‘सन्ति’ तत्‌ = 
तस्माद्धेतोः, एतेषाम्‌ = अखिलकपो तानाम्‌, पाशान्‌=बन्ध नानि, छेस्‌ = कतितुम, 
कथम्‌ = केन प्रकारेण, भवामि = शक्नोमि । ( किञ्च ) तव्‌ = तस्माव्‌ , यावत्‌ = 
यदापर्य॑न्तम्‌, मे = मम, दन्ताः = रदाः, न ञ्रुव्यन्ति = न भञ्जन्ति, तावत्‌ = प्रथमम 
तघ -भवतः, पाशम्‌ = बन्धनम्‌, छिन॑श्चि = कृन्तामि, चित्रम्रीवः = कपोतराज , 
उवाच = जगाद--भस्प्वेव म=्ए॒षस्‌ = तब कथनानुसारम्‌, अस्तु = भवतु । तथाः 


७० हितोपदेशे- 


तदनन्तरम्‌ =तव वन्धनछेदनात्‌ परम्‌, एतेषामपि, बन्धनम्‌ = नहनम्‌, यावच्छ 
क्यम्‌ = यावत्‌ यत्नेन च्छेत्तं शाक्यते, तावत्‌- तदवधिकालम्‌, छेत्स्यामि > कर्ति- 
ष्यामि । चित्रप्रीदः = कपोतराजः, उवाच = जगाद, एवम -- तव कथनानुसारम्‌ 
एव, अस्तु= भवतु । तथापि= पूर्व॑म्‌, पतेषास्‌ = एपाम्‌, चन्धनम्‌ = नहनम, 
यथाशक्ति = याचच्छुक्य म, खण्डय = छिन्धि । हिरण्यकेन = मूपिकराजेन, उक्तम= 
कथितम्‌, आव्मपरित्यागेन = स्वध्यागेन, भाश्रितानाम्‌ = निजेकदारणानास्‌, यत्‌ = 
परिरक्षणम्‌ = परित्राणास्‌, तत्‌ , नीतिविदाम्‌, नीतिश्ञानम्‌, न सम्मतम= 
नाभिमतम्‌ ॥ 
टिप्पणी-सरवरम =स्वरया सह बतंमानस्र तत्‌ ( तुल्ययोग बहु० ), अस्म 
दाश्रितानाम = अहस्‌ आश्रितो येः ते अस्मदाश्चितास्तेपाम्‌ ( बहु० ), भउप्रशक्ति- 
यस्य सः तथोक्तः (बहु), कोमलाः, “कोमलं छदुल सदु’ इत्यमरः । तदनन्तरम्‌ = 
- तस्मात्‌ अनन्तरम्‌, तत , ( पं० त°) यावच्छक्यम्‌ = यावान्‌ शक्यः तत्‌, 
( भष्ययीभाषः ), यथाशक्ति = शक्तिस्‌, अनतिक्रम्य, यथाशक्ति, ( अव्ययीभावः ) 
आरमपरिस्यागेन = आव्मनः परित्यागः आत्मपरिध्यागः तेन ( प० त°), 
नीतिवेदिनाम्‌ = नीतिम विदुन्तीति तच्छीछाः नीतिवेदिनः तेपास्‌ नीति+ 
विदू + णिनिः। 
भाषाथः--यह सुनकर हिरण्यक नाम का चूहा चित्रग्रीव के बन्धन कारने के 
लिये उसके नजदीक जाता है। इसी बीच चिन्नम्रीच ने कहा--मित्र ! ऐसा मत 
करो। किन्तु पहले हमारे आशिर्तो के बन्धर्नो को कारो। उसके बाद मरा 
कारना । तब हिरण्यक ने भी कहा--मित्र ! में अलपबळ वाला हूँ और दाँत मी 
कोमल हैं, अर्थात्‌ उनमें कडापन नहीं हे। तब फिर इन सर्वो के बन्धन को काटने 
के लिए केसे समर्थं होऊंगा। तो भी जब तक मेरे दाँत नहीं ट्टते तब तक तेरे 
बन्धन को काहँगा। उसके .बाद सब के बन्धर्नो को यथाशक्ति काहूँगा। 
तब चित्रत्रीव ने कहा-एऐसा ही हो। तो भी जहाँ तक हो 
सके इन सबके बन्धर्नो को पहले काटो । तब हिरण्यक ने कहा--अपने को छोड़ 
कर आश्रितो का रखण करना यह नीति कोविदो के सम्मत नहीं है ॥ 
.यतः--आपदर्थे घनं रक्षेत्‌ दारान्‌ रक्षेत्‌ धनेरापि । 
आत्मानं सततं रक्षेत्‌ दारैरपि धनेराप ॥ ४२ ॥ 
अन्बयः-आपदये धनम्‌ रछेत्‌ , धनेः अपि दारान्‌ रणेष्‌ , धेः अपि, दारः 
अपि आस्मानम्‌ सततम्‌ रक्षेत्‌ ॥ 
व्यास्या--आपदुर्थे = विपश्चिवारणाथंम्‌,. ( अत्र अर्थ पाढ्दूः निशुक्तिपरः मशका 
घोधूम इति बत्‌ ) धनम्‌ = सर्पत्तिम्‌, रक्षेत = सूचमब्ययेन संग्रहं ङुर्यात्‌। घन" 
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पिः द्वव्यादिभिः दारान्‌ = भार्याम्‌, रचेत्‌= त्रायेत, दारः अपि, आयंया णप्ति, 
धनः अपि = द्रष्येरपि, आत्मान म्र = स्वम्‌, सततम्‌ = सन्ततम्‌, निरन्तरस्‌, रचेतल 
गोपायेत्‌ ॥ 
टिप्पणी आपदे इद्म्‌ आपदथस्र तस्मिन्‌ ( च० त° )। 
आपार्थः-आपत्तियों को हटाने के लिये धनसंग्रह आवश्यक है और धन से 
खी की रक्षा आवश्यक दै । इसी प्रकार खी तथा धन दोनों से नित्य आत्मरणा 
आवश्यक हे ॥ ४२॥ 


अन्यच्च- घर्मार्थकाममोक्षाणा ग्राणाः संस्थितिहेतवः | 
तान्‌ निध्नता किन्न हृतं ? रक्षता कि न रक्षितम्‌ ॥ ०२ ॥ 

अन्वयः प्राणाः धर्मार्थकाममो छाणाम्‌ संस्थितिद्देतवः “सन्ति? तान्‌ निध्नता 
किम्‌ न हतम्‌, रक्तता किम्‌ न रचितम्‌ । 

व्यास्या--प्राणा: = असवः घर्मार्थकाममो जाणाम्‌=पुरुपार्थचतुष्टयस्य, संस्थिति- 
हेतवः = आधार शिलाभूताः ( सन्तीतिशेषः ), तान्‌ = प्राणान्‌ , निष्नता = विना- 
इायिता, किम = किं वस्तु, न तम्‌ = न ब्रिनाशितम्‌, तान्‌ = प्राणान्‌ , रस्तता = 
पोपयता 'जनेन?, किं न रक्षितम्‌ = किं न पोषितम्‌, अपितु सवंमेव रस्षितस्‌ । 

रिप्पणी—धमंश्च अर्थश्च कामश्च सोचश् ते घर्साथेकासमोक्षास्तेषास्‌, त थोच्तानाञ्च्‌ 
( इन्द्र ) संस्थितिहेतवः = संस्थितेः हेतवः संस्थितिहेतवः, तेषाम्‌ ( घ० त० ), 
धर्मादिपुरुपार्थ'चतुष्टयस्य कारणी भूताः जीवानां प्राणाः संति। तान्‌ विनाशयता 
सर्वं विनाशितम्‌, तान्‌ रक्षता सवं रक्षितम्‌, अतः सर्वतो वरीयसी, अरम- 
रक्षेति आवः । 

आपार्थः--प्राण ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप पुरुषार्थ चतुष्टय के 
अस्तित्व के कारण हें । अतः प्राणों का हनन करने वाले ने क्या नहीं नष्ट कर 
लिया, इसी तरह प्राण की रक्षा करने वाले ने क्या नहीं सुरक्षित कर खिया, 
इसलिये आत्सरच्चा सर्वोपरि हे ॥ ४३ ॥ 

चित्रश्रीव उवाच-सखें / नीतिस्तावदीइश्येव, किन्त्वहमस्मदाश्रितानां 
दुःखं सोढुं सर्वथा5समर्थस्तेनेदं ब्रवीमि । 

व्याइया—चित्रग्रीचः = कपोतराजः, उघाच = जगाद्‌ । सखे ! मित्र ! नीसिः = 
नयः, तु इह्शी, एव = एवंविधेव, किन्तु=परन्तु, अस्र, चित्रग्रीवः, अस्मवाशिता- 
नामू=मदेकाभ्नयाणास्‌, दुःखम्न = पी म्‌ सो डुस॒-मर्पितुम, सवंथा = सवंप्रकारेणः 
असमर्थः=भशकः, 'शस्सि' इति शेषः । तेन=ाश्रितकष्टासहनरूपकारणेय, इषस्‌= 
इत्यम्‌ , घवीसि = कथयामि । ` 


५२ हितो पदेशे- 


भआाषाथः--चित्रग्नीव ने कहा-मिन्न ! नीति तो यही डे जो तुम कहते हो, 
परन्तु में झपने आश्रितों का कष्ट सहन करने में असमर्थ हुँ। इसलिये ऐसा 
कहता हूं ॥ 
यतः-धनानि जीवितञ्चेव परार्थे प्राज्ञ उत्सृजेत्‌ | 
सन्निमित्ते वर॑ त्यागो विनाशे नियते सति ॥ ५9 ॥ 


अन्वयः--प्राज्ञः धनानि जीवितम्‌ च परार्थे एव उस्सरुजेत्‌ , चिनाशे नियते सति 
सल्लिमित्ते त्यागः चरम्‌ ॥ 

व्याशया--प्राज्ञः = बुद्धिमान , धनानि :=द्रव्याणि, 'जीवित्तस्‌= जीवनं च 
परार्थे, एव = अन्यार्थे एब, उत्सजेत =र्यजेत्‌ , बिनाश = मरणे, नियते = निश्चिते 
सति, सन्निमित्ते= उत्तमकारणे, परोपकाररूपे, त्याग: = धनजी वनोस्सर्गः, वरस्‌ = 
ईषत्पियम्‌ ( भवतीति ) रोषः । 

टिप्पणी-प्राज्ञः = प्रज्ञ एव प्राज्ञः =स्वार्थे अण । परार्थ=परस्य अर्थः, 
तस्मिन्‌ ( प० त० ), सन्निमित्ते= सच्च तन्निमित्तम्‌ तस्मिन्‌ (क० घा०), वरम्‌ = 
देवादवृते वरः श्रेष्ठ, त्रिषुकलीबेमनाक प्रिये, इत्यमरः । खुधीः जनः परोपकार एव, 


आत्मनो धनजीवनयोरुपयोगं कुर्यात्‌ । यतः धनजीचनयोचिनाशः कदापि नूनं 


भविष्यति, अतः सत्कार्ये तयोरुपयोगे वरः । इति भावः ॥ 
आषार्थः- बुद्धिमान्‌ मनुष्य परोपकार में हीं अपने धन तथा जीवन का 
परिरयग करे, क्योंकि धन तथा जीवन का विनाश निश्चित है अतः परोप- 
कार रूप सत्काय में त्याग अच्छा है ॥ ४४॥ 
अयमपरश्वाऽसाधारणो हेतुः 
उय्राख्या--अयम्‌ = एषः, अपरः= भन्यः, भसाधारणः = विशिष्टः, हेतुः = 
कारणम्‌ “अस्ति? । 
भाषार्थ:--यह दूसरा असाधारण कारण है। 
जातिद्रव्यबलानात्च साम्यमेषां मया सह ! 
मत्मभुत्वफलं बहि कदा कि तद्‌ भविष्यति ॥ ५५ ॥ 
अन्व्रः—मया सह एषाम्‌ जातिदरष्यबलानास्‌ च सास्यस्‌ 'वतते' सप्प्रसु- 
स्वफलं कदा किम्‌ भविष्यति तद्‌ ब्रहि । 
म्याए्या-मया = चित्रग्रीवेण, सह = साकम, एपास्‌ = कपोत्तानाम्‌, जातिद्रव्य- 
बलानाम्‌ = जातिः= कपोतध्वम्‌, द्रव्यम्‌ = पचऽ्ब्वादिरूपम्‌, बलम्‌ = गगने' 
उध्पतनरूपा शक्तिश्च, एषाम्‌, साम्यम्‌ = समानता, “अस्तीति? शेषः । मत्मभुर्व- 
फलम्‌ = मस्स्वामित्वपरिणाम!, कदा = कस्मिन्‌ काले, किम्‌ = किंस्वरूपम्‌, भवि 
ष्यति = भाषि, तद्‌ = उत्तर म्‌, ब्र्वि = कथय ॥ 


rien nnn nnn an 
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दिपपणी—जातिद्रव्यबळानाम्‌=जातिश्च, द्रव्यं 'च, बलं चेति; जातिद्रव्यबळलानि, 
तेषाम्‌ ( द्वन्द्ठः ), खाभ्यम्‌ = समस्य भावः तत्‌। मत्‌ प्रसुस्वफळस्‌ = प्रभोर्भाचः 
प्रभुत्व, मम, प्रस्ुस्वस्र, सत्‌ प्रसुत्वम्‌ ( प० त० ), तस्य फळं तत्‌ । ( ष० त° ), 
मया सहैतेषां जातिव्रव्यबलानि, समानान्येच सम्ति, परन्तु मयि, एषामाधि- 
पश्यमधिकतया प्रतीयते, तस्य फळ, कदा, कि भविष्यति, इति कथय, 
इति भाबः । 

आापार्थः—मेरे लाथ इन .कबूतरों की जाति ( कपोतत्व जाति), द्रव्य 
(पंख इत्यादि ), बळ, (आकाश सें उड्ने की शक्ति), ये सब तो समान हैं। 
परन्तु मेरी प्रश्रुता का फल इन्हें कच क्या होगा ? इसका तो उत्तर दो ॥ ४५॥ 

अन्यच--विना कर्चनमेवैते न त्यजन्ति ममान्तिकम्‌ | 
तन्मे ग्राणव्ययेरनाऽपि जीत्रयैतान्‌ ममाश्रितान्‌ ॥ 25 ॥ 

अन्वयः--पृते च्तनम्‌ विना, एव, मम, अन्तिकम्‌ न स्यजन्ति, तत्‌ से प्राण- 
व्ययेन अपि मम आश्रितान्‌ , एतान्‌-जीवय ॥ 

व्याख्या-एते = इमे, वर्तनम्‌ = वृत्ति म्‌, विनेव = अन्तरा, मस मे, अन्ति- 
कम्‌ = सान्निध्यम्‌, न स्यजन्ति=न हिन्वन्ति, तत्‌ तस्माद्धेतोः से = कपोत- 
राजस्य, प्राणव्ययेनापि = असूनामपयमेनापि, मम= मे, आश्रितान्‌ = सेवकान्‌ , 
एतान्‌ = इमान्‌ , जीवय =जोचनं देहि ॥ 

दिप्पणी-प्राणब्य येन = प्राणानां व्यस्तेन ( घ० त० )। इमे कपोताः जीवि- 
कास्‌ 'छतेऽपि मम सन्निधि न ध्यजन्ति, अतः मम म्राणहान्यापि, एतेषां जीवनम्‌, 
रत्त। इतिभावः॥ ५ 

भापार्थः--ये कबूतर जीविका के विना भी मेरा साथ नहीं छोड़ते, अतः 
मेरे प्राणों की बाजी लगाकर भी इन मेरे आश्रितों के जीवन की रक्षा करो॥ ४६ ॥ 

किञ्च-मांसमूत्रपुरी षाऽस्थिपूरितेऽत्र कलेवरे । 

विनश्वरे वरिह्यया55स्थां यञ्चः पालय मित्र से ॥ ४७॥ 

अन्वयः—हे मित्र ! मांसमूत्रपुरीपास्तिथपूरिते, विनश्वरे अन्न कलेवरे आस्थाम्‌ 
विहाय, मे यशः पालय । 

व्याख्या--हे मित्र ! भो सखे, मांसमूत्रपुरीषास्थिपुरिते = आसिपप्रज्नावविष्टा- 
कीकससंपादिते, विनश्वरे = अवश्यंभाविविनाशे, अत्र = अस्मिन्‌ , कलेवरे = ददे, 


आस्थाम्‌ = आस्तिक्यबुद्धिम्‌, विहाय = एरित्यज्य, मेर मम, यश = कोतिस, 
पालय = रच ॥ 


We हितोपदेशे 


टिप्पणी—मांसमूत्रपुरीषास्थिपूरिते = मांसश्च, मूत्रं च पुरीषश्च, अस्थि च, 
इति मांसमून्रपुरीपास्थीनि ( द्वन्द्वः ), तेनपूरितस्तस्मिन्‌ ( तू० त० ), फ़चित्‌ 
पूरिते, इत्यस्य स्थाने, निर्मिते इति पाठः, तत्र निर्मिते, इश्यर्थः। कीकसं कुल्य- 
मस्थि चेत्यमरः। हे मित्र ! मम रारीरह्वयं वतते, मांसमूत्रमलास्थिनिमितमेकम्‌, 
इदम्‌, कस्मिश्चिद्दिने नूनं नङ्चयति । अतः, एतत्रक्षणापेक्षया, अपरं यत्‌ कीतिंरूपं 
वतंते- तस्य रच्चणमावश्यकम्‌, तदेव विधेहि । झत्तेडपि जन्तौ की्तिर्नामतोऽव- 
शेषयति, इतिभावः । 

भावार्थः-- हे मित्र ! मांस, मूत्र, विष्ठा भर हड्डी से परिपूर्ण विनश्वर 
( मेरे ) इस शरीर में आस्था छोड़ कर मेरे यश की रक्षा करो। अर्थात्‌ कीति रूपी 
शारीर की रक्षा करना आवश्यक हे॥ ४७ ॥ 

अपरश्च पश्य- यदि नित्यमनित्येन निर्मलं मलवाहिना । 
यञः कायेन लभ्येतःतन्न लब्धं भवेन्नु किम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अन्वयः--यदि अनिस्येन मलवाहिना कायेन निर्मम, नित्यस्‌, यशः छभ्येत, 
बु तत्‌ किम्‌ न लब्घञ,- अवेत्‌ ॥ 

व्याख्या-यदि = चेत्‌ , अनित्येन = अध्रवेण, मलवाहिना = करणळिद्रज्नवस्कि- 
ट्वेन, पुरीषादिमलवहनशीलेन, इति चा । कायेन = शारीरेण, निसंळम्‌ = विशुद्ध, 
निरञ्जनमिति चा, नित्यम्‌ = भविनाशि, यशः = कीर्ति, लभ्येत = प्राप्येत। नु = 
भो हिरण्यक ! रवां एस्छामि, तव्‌ = तहिं, किम्‌ = किं वस्तु, ळब्धम्‌ = प्राप्तम्‌, न 
भवेत्‌ = न स्यात्‌ ॥ 

टिप्पणी अनित्येन = न नित्यम्‌, अनित्यम्र तेन, ( नञ्‌० त० ), मळवाहिना= 
मलानि बहन्ति तच्छीलम्‌ तेन । सल" वह + णिनिः ( उपपदसमासः )। यदि 
सलेवाहिना चिनश्वरेण शरीरेण विशुद्धं नित्यम्‌ च ( अविनाशि ), यशाः प्राप्नोति, 
तहि किन्न प्राप्तम अर्थात्‌ निखिल प्रातम्‌ ॥ इति भावः ॥ 

भाषार्थः--यदि भनित्य ( एक छण में नष्ट होनेवाळे ), मळचाही ( मल-मूत्र 
ढोने वाळे ), इस शरीर से विसुद्ध तथा अचिनादिनी कीतिं का लाभ होता है, तो 
किस वस्तु का लाभ नहीं हुआ ? अर्थात्‌ सब कुछ मिल गया ॥ ४८॥ 

यतः-ञ्चरीरस्य॒ गुणान/ञ्च दूरमत्यन्तमन्तरम्‌ | 

शरीर क्षणविध्वंसि कल्पान्तस्थायिनो गुणाः ॥ ४९ ॥ 
अन्वय-शरीरस्य गुणानाम्‌ च अन्तरम्‌ अत्यन्तम्‌ दूरम्‌ ( अस्ति ), शरीरम्‌, 
इणविष्घंसि ( भवति ), गुणाः कएपाम्तस्थायिनः ( भवन्ति ) 1 
श्याख्या--शरीरस्य = कायस्य, गुणानाम्‌ = दयादाच्षिण्यो पकारादीनास्‌, आन्त” 
रम्‌ = भेद्‌ः। अध्यन्तस्‌ == भनछतपय, दूरम्‌ = विप्रक्ृ्म्‌ ( अस्ति ), एरीरस = 
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कायः, श्वणबिध्घंसितआशुविनाशि, गुणाः = पूर्वोक्ता;, कठ्पान्तस्थायिनःनट 
अहादिनपर्यन्तावधिकाः, कल्पः शाखे चिधौ न्याये संवर्ते बरह्मणो दिने, इति कोषः। 
'मवन्ति’, इति शेषः ॥ 

टिप्पणी--'चषणविध्वं सिरक्षणेन विध्वंसते तच्छीळम, क्षण + बि + ४्वंस + णिनिः 
( उपपदसमासः ), कढ्पान्तस्थायिनः = कठ्प + स्य, अन्तः कक्ष्पान्तः ( प० त°), 
कइ्पान्तम्‌ तिष्टन्ति तच्छीलाः ( उपपदसमासः ), शरीरम्‌ छणमात्रेण नश्यति, 
गुणाः ब्रह्मणोदिनपर्यन्तस्र्‌ तिष्ठन्ति, अतः शरीरस्य गुणानां च महान्‌ भेदः । 

, भाषार्थः--शरीर तथा गुर्णो मेँ बहुत भेद हे, शरीर तो चण भर में नष्ट होने 
बाळा है और गुण ब्रह्मा के दिन पर्यन्त रहते हैं ( कद्प ब्रह्मा के दिन को कहते 
हैं, एक-एक हजार दफे, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग, इन चारो युर्गा के 
व्यतीत होने पर ब्रह्मा का एक दिन कहा जाता है )॥ ४९॥ 

इत्याकर्ण्य हिरण्यकः प्रह्ृटमनाः पुलकितः सन्‌ अववीत्‌--*साधु मित्र ! 
साधु, अनेनाऽऽश्रितवात्सल्येन त्रेलोक्यस्याऽपि प्रभुले त्वयि युज्यते !! एव- 
मुक्त्वा तेन सर्वेषां कपोतानां वन्धनानि छिन्नानि । ततो हिरण्यकः सर्वान्‌ 
सादरं सम्पूज्य आह--सखे चित्रयीव ! सर्वथाऽत्र जालवन्धनविधो सति दोष- 
माग्रङ्कक आत्मनि अवज्ञा न कर्तव्या | 

व्याख्या-इति = पूर्वोक्तम्‌, चित्रग्रीववचनस््‌, आकर्ण्य = धुत्वा, प्रहृटमनाः = 
प्रसन्नचित्तः, पुछकितः = रोमाञ्चितः खन्‌ , अब्रचीत्‌ = उवाच । भो मित्र != अहो 
संखे ! साधु-साघु = त्वया शोभनम्‌, उच्यते । अनेन = एतेन, आश्रितवास्सल्येन = 
भनुजीविरिनिग्धरवेन, त्रेलोक्यस्यापि = भुवनत्रयस्यापि, प्रभुश्वम्‌ = स्वामिस्वम्‌, 
स्वयि = भदति, युञ्यते = युक्तं भवति, एवम्‌ = उक्तरीध्या, प्रशंसावाक्यमभिधाय, 
तेन = हिरण्यकेन, सर्वेपास्‌ = सकलानास, कपोतानाम्‌ = पारावतानाम्‌, बन्ध- 
नानि =नियन्त्रणानि, छिन्नानि = खण्डितानि, ततः = तदनन्तरम्‌, हिरण्यकः = 
मूषिकराजः, सर्वान्‌ = समस्तान्‌ , कपोतान्‌, सादरम्‌=आद्रेण सहितम्‌, सम्पूउय = 
सत्कृय, आह = वदति । सखे चित्रम्रीव ! सर्वथा = सवंप्रकारेण, अन्न = अस्मिन्‌ , 
जाळवन्धनविधौ = पाशनियन्त्रंभचने सति, आस्मनि = स्वस्मिन्‌ , अवज्ञा = अवि- 
छृष्यकारितारूपसपराधम्, न कतंव्या = नाचु्ठेया, स्वया इति रोषः ॥ 

रिप्पणी—प्रहृटमनाः = प्रहृष्टं मनो यस्य सः ( बहु°), पुलकितः = पुलकानि, 
रोमाणि संजातानि अस्येति पुलकितः पुलक + इतच्‌। भाश्रितवार्सल्येन = आश्रिः 
तेषु वाव्सक्यम्‌, आ)श्रितवास्सश्यम्‌, तेन ( स०त० ), साद्रम्‌ = आद्रेण सहितम्‌, 
साद्रस्‌, ( तुश्ययोगे बहु ), जालबन्धनविधौ = जालस्य बन्धनम्‌, ( ष० त० ) 
तस्य विधिः, रश्मिन्‌ ( ष० त० ), कतुंयोग्या कर्तष्या। कृ + तष्य + टापू । 


७६ हितोबदेशे- 


भाषार्थ:--य है सुनकर हिरण्यक बहुत प्रसन्न हुआ और रोमाञ्चित होकर 
बोला--हे मित्र ! तुम ठीक कहते हो । अपने आशिर्ता के इस वात्सङ्य (लाडप्यार) 
से तो आप में त्रिलोकी का -स्वामित्व संयुक्त हो रहा है। ऐसा कह कर उसने 
सभी कबूतरों के बन्धन काट डाला । इसके बाद सर्बो का आदरपूर्वक सन्मान कर 
के हिरण्यक ने कहा--मित्र, चित्रग्रीव ! इस जाळ के बन्धन विधि में दोप 
समश्नकर अपने सन में ग्लानि हरगिज नहीं करनी चाहिये । क्योकि 


यतः-योऽधिकाद्‌ योजनाञ्चतात्‌ पश्यतीहामिषं खगः । 
स एव ग्राप्तकालस्तु पाञ्चबन्ध न पर्श्यात ॥ ५०॥ 


अन्वयः-यः खगः इह योजनशतात्‌ , अधिकात्‌ , आसिषस्र पश्यति, प्राप्तः 
कालः स एव तु पाशवन्धनम्‌ न पश्यति । 

ब्याख्या--यः, खगः (पत्ती), इह-श स्मिन्‌ लोके, योजनशतात=को शप्वतुएयदा- 
तात्‌ , अधिकात्‌ = बहुदूरतः, आमिपम्र्‌ = मांसम्‌, परयति = समीच्ञते, मराप्तकालाःर 
समाश्तजीवनावधिः, स॒ एव= खगः, पाइवन्धम्‌ = व्याधप्रसारितजालम, न 
पश्यति = नालो चयति । 

दिप्पणी-योजनशतात्‌ = योजनानां शतम्‌, तस्मात्‌ ( ष० त० ), प्राप्तः 
कालो यस्य सः प्राप्तकालः (बहु°), पाशबन्धनम्‌ = पाशस्य बन्धः, तस्‌ (ष०त०), 
. यः पक्षी नभस्युङ्डीयमानः भूमौ पतितं मांसखण्डन्तु, पश्यति, आसज्ञस्टत्युः स एव 
खगः व्याधेन प्रसारितम्‌ जालम्‌ न पश्यति, इति भावः । १ 

आषार्थंः--जो पक्षी ( गीघ या बाज) आकाश में सौ योजन या उससे भी 
अधिक दूर से जमीन पर पढ़े हुए मांस के डुकड़े को तो देख लेता है, परन्तु 
काल के चशीभूत बही पक्षी, ( व्याध द्वारा पसारे गये) जाल के बंधन को नहीं 
देखता द्वै॥ ५० ॥ 
अपरश्ज--शज्िदिवाकरयोग्रहपीडन॑ गजभुजङ्गमयोरपि बन्धनम्‌ | 

मतिमताञ्च विलोक्य दरिद्रतां तरिधिरहों बलवानिति मे मतिः ॥५९॥ 

अन्वयः-शशिदिवाकरयोः ग्रहपीडनम्‌, थजशुजङ्गमयोः अपि बन्धनम्‌, 
'महिमतां च दरिद्रताम्‌ विलोक्य विधिः बलवान्‌ इति से मतिः अहो । 

व्याख्या- शशिदिवाकरयोः८्चन्द्रसूयंयोः, रहपीड़नम्‌, राहुग्रसनस्‌, गजुजङ्ग- 
मयोः अपि, इस्तिसपंयोः, बन्धनम्‌ = नियन्त्रणम्‌, ( श्टङ्खलया, मन्त्रादिना च 
संयमनम्‌ ), मतिमताम्‌ = बुद्धिमताम्‌, दरिद्रताम्‌ = दुगंतत्वस, विलोक्य -इ४वा, 
विधिः्भाग्य म, वळघान्‌ = प्रबलः, इति = हत्थम, मे = मम, मतिः=्ड्ु्धिः, 'अस्ति! 
अहो = भाश्वर्यम्‌ । 


armen “ne FEN PND कल (1 


भ्रित्रलामः ७७ 


रिप्पणी--शहिदिघाकरयोः = शक्षिश्व दिघाक्रश्च, शशिदिवाकरौ तयोः 
(हुन्दः ), अ्रहपीडनम्‌ = ग्रहेण पीडनम्‌, तत्‌ ( तृ० त० ), गजश्चभुजजङ्गमश्च, यज- 
भुजङ्गमौ तयोः ( द्वन्द्वः ), मतिः विद्यते येषां ते मतिमन्तस्तेषाम्‌, मति + मतुप्‌ , 
दरिद्रस्य भावः दरिद्रता, ताम, दरिद्र“ तळ , खीस्वे, टाप, बलम्‌ अस्य, अस्तीति 
बलवान्‌ । बल + सतुप्‌ , सूर्यवन्दमसो राहुग्रासम्‌, द स्तिसपंयोः श्वङ्खलेन, मन्त्रा- 
दिना संयमनर्म, चुद्धिमतां दुर्गतत्व॑ च विलोक्य, इति मया निर्णीतम, सर्वत्र 
भाग्यस्यंव वलवत्तास्तीति भावः । 

आपार्थः--खूयं तथा चन्द्रमा का राहु द्वारा ग्रसित होना, हाथी तथा सपं का 
श्रृङ्खला ( सॉकर ), अथवा मन्त्रादि के हारा बन्धन में पड़ जाना, इसी प्रकार 
प्रक बुद्धिवालॉ को दरिद्रता को देखकर विधि ही बलवान दै, ऐसी मेरी बुद्धि 
हो रही है, आश्चर्य हे ! अर्थात्‌ सर्बोके ( इसभोग में ) भाग्य को प्रबळता है ॥५१॥ 


अन्यच--व्योमैकान्तविहारिणोञपि विहगाः सम्प्राप्नुवन्त्यापदं 
बध्यन्ते निपृणेरयाधसलिलान्मत्स्याः समुद्रादपि । 
दुर्नीतं किमिहाउस्ति किं सुचरितं ? कः स्थानलामे गुणः ? 
कालो हि व्यसनप्रसारितकरो ग्रह्यति दूरादपि ॥ ५२ 


अन्वयः-व्योमेकान्तचिदह्ारिणः अपि दिदगाः आपदस, सम्प्राप्नुवन्ति, 
निपुणेः अगाधसलिलात्‌, सञ्चद्रात्‌ अपि, मस्स्याः बध्यन्ते, इद किं दुर्नीतम्‌ अस्ति, 
किंम्‌ सुचरितम्‌, स्थानळाभे कः गुणः, हि व्यसनप्रसारितकरः कालः दूरात्‌ 
अपि गृद्धालि ॥ ! 

व्याब्याः-व्योसेकान्तविद्ा रिगः = आ।काशंकान्तविहरणशीलाः, विहगाः = 
विहङ्गमाः अपि, आपफदुम्‌ = आपत्तिम्‌, सम्प्राप्नुवन्ति = अधिगच्छुन्ति, निपुण 
मरस्यवधनिष्णातेः 'धीवरेः', अयाधसलिलात्‌ = अतलस्पर्शजलात्‌ सरस्याः अपि, 
बध्यन्ते = नहान्ते, इ = संसारे, दु्नीतम्‌, दुश्चरितम्‌, किम्‌, “अस्ति = वतंते' 
सुचरितम्‌ = सञ्चरित्रं च, किम्‌, अस्ति । स्थानलाभे = पाशरहदितप्रदेशप्राप्तो, कः 
गुणः = किंफलम, हि = यतः, व्यसनप्रसारितकरः, विपदिचिस्तारितहस्तः, काळः= 
स्युः) दूरादपि = विप्रकृ्ठादपि, गुह्ठाति = आदत्त । 

रिप्पणी-व्योमेकान्तचिहारिणः = व्योम्नः एकान्तः (ष० त°), तस्मिन्‌ विह- 
रन्तीति,तच्छोलाः । व्योमेकान्त + चि + ह+ णिनिः (उपपदसमासः), अगाधस- 
लिलातः अगाध सलिळं यस्मिन्‌ , सः तस्मात्‌ (बहु°), स्थानलाभेः स्थानस्य लाभः, 
तस्मिन्‌ (प> त०), व्यसनप्रसारितकारः = व्यसने प्रसारितौ, ब्यसनप्रसारितौ, तौ 
रौ यस्य सः। (स० त° गर्भक बहु०), दुर्नीतम्‌ = दुष्टं नीतम्‌, शोभनं चरितम्‌, 
( उभयत्र गतिसमयासः), आकाशस्यकान्तस्थले विहरणशीलाः पक्चिणः, 


1 


ड हितो पदेशे- 


आपद्ग्रस्ताः भवन्ति, प्रवीणधीवरेः, अतळस्पषिजळयुक्तात्‌ सागरात्‌, मीनाः 
ध्रियन्ते, इह संसारे, दुश्चरित्रं किमपि नास्ति, सुचरितमपि नास्ति, सर्वोत्तमस्थान- 
प्रा्तावपि किं फलमस्ति, विपत्तौ, विस्तारितहस्तः झत्युः विश्रक्ृष्प्रदेशादपि 
सर्वजनान्‌ आदत्ते, इति भावः। 
आापार्थः--आकाश के एकान्त भाग में घूमने वाले पक्षी भी विपद्ग्रस्त होते 
हैं। कुशल मछुए लोग अगाध जळ चाले समुद्र से मछलियों को पकड़ लेते हैं। 
इस जगत्‌ में क्या बुरा है और क्या अच्छा हे? उत्तम स्थान की प्राप्ति में भी 
क्या फल है ? क्योंकि विपत्ति में काळ अपने हार्थो को लडबा फेला कर दूर से भी 
प्राणि-मात्र को खींच लेता हे ॥ ५२ ॥ 
इति प्रबोध्य आतिथ्यं कृत्वा आलिङ्गय च तेन संग्रेषितश्वित्रश्नीवो5पि 
सपरिवारो यथेष्टदे्रान्‌ ययो; हिरण्यकोऽपि स्त्रविवरं प्रविष्टः | 
व्याख्या--इति = इत्थम्‌, प्रबोध्य = आश्वासनं विधाय, आतिथ्यस्‌=आगन्तुक 
सस्कारम्‌, कृवा = विधाय, आलिङग्य = आश्लिष्य, च, तेन = हिरण्यकेन, 
संप्रेषितः = बिसृष्टः, चित्रग्रीवः = कपोतराजः, अपि, सपरिवारः = परिवारसहितः, 
यथेष्टदेशान्‌ = स्वाभिमतप्रदेशान्‌ , ययौ = जयाम, हिरण्यकोऽपि = मूषिकोऽपि, 


- स्वविवरम्‌, आव्मबिलं प्रविष्टः = प्रविवेश । 


रिप्पणी-परिवारेण सह वर्तमानः सपरिवारः (तुल्ययोग बहु०), इष्टदेशान्‌ = 
दृष्टाश्च ते देशाः, तान्‌'(क० धा०), स्वस्य विवरस्तम्‌, ( घ० त० )। 
भाषार्थः--इस प्रकार हिरण्यक ने चित्रग्रीघ को सान्त्वना देकर, तथा अतिथि 
सर्कार कर और गाढ आलिङ्गन ( परस्पर मिलन ) करके विदाई कर दी। 
-चित्रम्रीच भी परिवार के साथ अपने मनोनीत देशों को चला गया, हिरण्यक 
अपने बिल में प्रविष्ट हो गया ॥ 
यानि कानि च मित्राणि कतेव्यानि शतानि च | 
'पश्य मूषिकमित्रेण कपोता मुक्तबन्धनाः ॥ ५२ ॥ 


अन्वयः—यानि कानि च शतानि मित्राणि कतंव्यानि, सूषिकस्नित्रेण कपोताः 


सुक्तवन्धनाः ( कृताः ) पश्य । 
व्याख्या-यानि कानि 'च =स्वज्ञातीयानि, विजातीयानि, वा, लघूनि, 
महान्ति च, शतानि = शतशः मित्राणि = सुहृदः कर्तव्यानि = विधेयानि, मूपिक- 
मित्रेण = सुहृदाखुना, कपोताः = पारावताः, सुक्तबन्धनाः = उत्सारितप्रसितिकाः 
( कृताः ), बन्धनं प्रसिंतिरित्यमरः । पश्य = विलोकय । 
दिप्पणी-मूषिकमित्रेण = मूषिक एव मित्रं तेन ( रूपकसमासः ), सुक्त 
बन्धनाः = सुक्तम्र बन्धनं येषां ते (बहु०), जनेन, लघूनि, महान्ति, स्वजातीयानि 


ooo माना ला जलन जा माकाा 


भित्रलाभः छट 
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वा शतशः मित्राणि कतंड्यानि, छुद्रेणापि, मित्रेण मू षिकेन, सर्च कपोताः पाशबन्ध- 
नान्मोचिताः, इति पश्य । इति भावः । 
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| भापार्थ--जेसे केसे (छोटे-बढ़े जातिवाले, या विजातीय) सैंकड़ों मित्र बनाना 
| चोहिए। देखो, एक ही मूपिक मित्र ने समस्त कबूतरों को जाल के बन्धन से 
` मुक्त करा दिया ॥ ५३ ॥ 


अथ लघुपतनक्रचामा काकः पर्वक्वतान्तदर्ग्री साश्चर्यम्‌ इदमाह---'अहो 
हिरण्यक | रलाघ्योञसि, अतोऽहमपि छ्या सह मैर्त्री कर्चमच्छामि; अतस्त्वं 
मां मँत्येणाञनुमहीतुमहसिः एतत्छू त्वा हिरण्यकोऽपि विवराउम्यन्तरादाह-- 
क्त्वम्‌ ?' स बूते-लघुपतनकनामा वायसोऽहम्‌ । हिरण्यको विहृत्या55ह -- 
का त्वया सह गेली ? 


व्याख्या--अथ = अनन्तरम्‌, सवचृत्तानदर्शी = चित्रग्रीव हि रण्यकयोर्जाळ' 
मोचनरूपसकंत्रृत्तान्तदृशेकः, छघपतनकनामा = लघपतनकाण्यः, वायसः = काकः 
साश्चयंम्‌, आश्चर्यंण। सहितं यथा स्यात्‌ तथा, इद्म्‌, वचयमाणवचनम्‌, 
आह उक्तवान। अहो = आश्चयद्योतकमव्यम्‌, द्विरण्यक ! श्लाध्यः = प्रशंनीयः, 
असि = भवसि, अतः = अस्मात कारणात्‌ , अहम्‌ = लघपतनकवायसः, स्वया = 
मूपिकेन, सह=साकमर, मेत्रीस्‌ = सौहार्दस्‌, कर्तुंस्‌ = विधातुम्‌, इच्छामि = 
चाष्छामि, अतः = अस्मात्‌ हेतोः, स्वस्‌ = भवान्‌ , माम्‌ = वायसमपि मेऽयेण = 
मित्रभावेन, अज्ुग्रहीतुस्‌ = अनुम्र हं कर्तुम, असि = योग्योऽसि । मां मित्रं कृत्वा 
कृतकृत्यं कुरु इति भावः । एतत्‌ = काकोक्तम्‌, श्रस्वा = आकण्यं, हिरण्य कः्न्आखुः 
अपि, विवराऽभ्यन्तरातडविलमध्यतः, एव, आइन्घ्रबीति । कस्स्वसरको भवान्‌ , 
सः = काकः, रते = गदति, लघपतनकनामा = एतघ्ञामकः, वायसोऽहम्‌ = काक- 
जातीयः नाम्ना ळघुपतनकः जात्या. काकः इत्यर्थः । हिरण्यकः = आखुः, विहस्य = 
हास्यं कृत्वा, आह ८ बते, रया ( कारेन ), सह मैत्री = मित्रता, का = किंरूपा । 
सवया वायसेन सह मत्री न युक्तेत्यर्थः ॥ 

रिप्पणी--लघुपतनकनामा = रूघपतनकः नाम यस्य सः तथोक्तः ( बहु° ), 
सवेबत्तान्तद्शी = संवश्रासौ वृत्तान्तः = इश + णिनिः ( उपपदसमासः ), साश्च- 
य॑म्‌ = आश्चयंण सहितम्‌ „ तत्‌ , ( तुल्ययोग बहु० ), विवराभ्यन्तरात्‌ = विवरस्य 
अभ्यन्तरम्‌ , तस्मात्‌ , ( प० त° )। 

भाषार्थ:--इसके वाद्‌ सव वृत्तान्त को देखने वाळा लघपतनक नाम का कौवा 
आश्रयं पूर्वक इस तरह बोला-अहो हिरण्यक ! प्रशंसा करने लायक हो । इसलिये मैं 
(कोवा) सर तुम्हारे साथ मैत्री करना चाहता हुँ । इसलिए तुम सुटे मित्र भाव से 


८० हितोपदेशे- 
अजुप्रह्दीत करने योग्य हो । ऐसा सुन कर चूहा भी बिल के अन्दर से दी योला-तुम 


कौन हो? कौवा कहता है-सें लघपतनक नाम का कौचा हूँ। हिरण्यक ने हँस कर 


कहा--तेरे साथ मित्रता केसी ? ॥ ५३ ॥ 
यतः--यद्‌ येन युज्यते लोके बुधस्तत्‌ तेन योजयेत्‌ ! 
अंहृमन्ं भवान्‌ भोक्ता कथं ग्रीतिर्भतिष्यति ॥ ५४ ॥ 
अन्वयः--लोके यद्‌ येन युज्यते छुधः तत्‌ तेन योजयेत्‌, अहम्‌ अन्नम्‌ , भवान्‌ 
भोक्ता, प्रीतिः कथम्‌ भविष्यति । 
व्याख्या-छोके = सुवने, यत्‌ न्यः व्यक्तिविशेषः, येन = व्यक्तिविशेषेण, 
युज्यते = योक्तुमुचितो भवति । छुधः = प्राज्ञः, तत्‌=तं व्यक्तिविशेषम्‌ , तेन = 
पूर्वोक्तेन, योजयेत्‌ = संयोगं कारयेत्‌ , अहम्‌ = आखुः, अन्नम्‌ = खाद्यवस्तु, भदान 
स्वम्‌ , भोक्ता = भोजनकर्ता, तथा च आवयोः, अचयभच्ञकयोः, प्रीतिः=सौ हाम्‌ , 
कथम्‌ केन प्रकारेण, भविष्यति = संपस्स्यते । न कथमपीत्यथः । 
रिप्पणी-लोके येन यस्य संसर्ग उचितो भवति छुद्धिमान्‌ जनः तं तेन संयो- 
जयेत , न हि संसारे भचयभश्ञकयोः प्रीतिष्टचरी, यतः अहस्‌ , भषयः, भवान्‌ 
भक्षकः। इति भावः। 
आवार्थः--लोक में जो जिसके साथ जोड़ने लायक होता हे, बुद्धिमान्‌ जन 
उसी से उसको जोड़ता है । में (चूहा), अन्न हूँ (आपका भोजन हुँ), और आप 
( कौवा ), खाने वाले हैं । तब केसे प्रीति हो सकती है? अर्थात्‌ कभी नहीं ॥५४॥ 
अपरत्च-भक्ष्यभक्षकयोः ग्रीतिविपत्तेः कारणं मतम्‌ । 
शृगालात्‌ पाञ्मवद्धोऽसो मगः काकेन रक्षतः ॥ ५५ ॥ 
अन्बय:--भचयभक्षकयोः प्रीतिः दिपत्तेः कारणाम्‌ , मतम्‌ , पाशबद्धः असौ 
सुगः काकेन श्॒गालात्‌ रह्षित्तः। 
ष्याख्या-अष्यभछकयोः = खायखादकयो: प्री ति: मैत्री, विपत्तेः= आपदः एच, 
कारणम्‌ = हेतुः, मतम्‌ = सम्मतम्‌ , असौ८अयम्‌ ) पाशबदूः=दाम यन्त्रितः, म्रृगःट 
हरिणः, काकेन = वायसेन, रक्तितः = गोपितः । 
दिप्पणी-भक्यभच्षकयोः = भच्यश्च भछ्षकश्च, भचयभक्षको, तयोः ( द्वन्द्वः ), 
पाशबद्धः = पाशेन बद्धः पाराबद्धः { तृ> त० ), हिस्यहिँसकयोः प्रीति दिपत्तेरेव 
कारणं भवति, रज्जुजालनद्धः असौ स्टगः काकेन श्टगालात्‌ रक्षितः इति भावः।` 
भाषार्थः:--भचय और भक को प्रीति चिपत्ति मूलक है ( विपत्ति का घर) 
है। जैसे गाळ द्वारा जाळ में फसाये गये मुग को कौचा ने बचा लिया ॥ ५५॥ 
वायसोऽववीत्‌--कथमेतत्‌ ? हिरण्यकः--कथयाति- 


मित्रलामः घर 


` - ष्याख्या--धायसोऽब्रवीत्‌ = काकोऽवदत्‌ , कथमेतत्‌ = केन प्रकारेण इद्‌ म्‌, 
हिरण्यकः = मूषिकः, कथयति = वदति । 


भाषाथ:--कौया ने कहा--यह केसे ? चूहा कहता दै-- 


२. सृगजम्धुकयोः कथा । 


अस्ति मगधदेशे चम्पकवती नाम अरण्यानि। तस्यां चिरात्‌ महता 
स्नेहेन म्रगकाको गनित्रसतः। स॒ च मगः स्वेच्छया आम्यन्‌ हृष्टपृष्टाङ्गः 
केनचित्‌ श्रयालेनाऽवलोकितः तं हष्ट्वा श्ृगालोऽचिन्तयत्‌-'आः ! 
कथमेतन्मांसं सुलालितं भक्षयामि ? भवतु, विश्वासं तावदुत्पादयामि? इत्यालोच्य 
उपस्‌ःयाऽब्रवीत्‌-“मित्र ! कुशलं ते £ ग्रगेणोक्म्‌--*कस्त्वम्‌ ?? स बूते 
क्ुद्रबांद्ामा जम्बुकोऽहम्‌ । अत्राऽरण्ये बन्धुहीनो ग्रतवत्‌ एकाकी 
निवसामि, इदार्नी त्वां मित्रमासाद्य पुनः सबन्धुर्जीवलोर्क ग्रविष्टोऽस्मि, अधुना 
तवाऽनुचरेण मया सर्वथा भवितव्यमिति? | मृगेणोक्तमू--एक्मस्तु? । 

व्यास्या-मगधदेरो = तज्ञामकजनपदे, 'चरपकवती नाम = नाग्ना चम्पकवती, 
अरण्यानी = महत्‌ अरण्यम, अस्ति = वतते । तस्याम्‌ = अरण्याल्यास्‌, चिरात्‌ = 
बहुकालात्‌ , महता = चिपुळेन, स्नेहे न=प्रेगणा, -म॒गकाकौ=ह रिणचायसौ, निवसतः= 
निवासं कुरुतः। स च मृगः = पूर्वोक्तः हरिणः, स्वेच्छुयाउनिजवाऽ्छ्या, ृष्टपुष्टाङ्गः= 
पुळकितमांसपूर्णदारीरः, श्राथ्यन्‌ = भ्रमण कुर्वन्‌ , केनचित्‌ =येन केनापि, अपरि- 
चितेन, श्गालेन = जम्बुकेन, अवलोकितः दृष्टः । तस्‌ = सुगम्‌, इष्टा = विलो क्य, 
शगालः = जम्बुकः, अचिन्तयत्‌ = विचारितवान्‌ । आः = आश्चर्यम्‌, सुललितस = 
अतिसुन्दरम्‌, एतन्मांसम्‌ = हरिणामिषम, कथम्‌ = केन प्रकारेण, भक्षयामि = 
` खादामि। भवतु = अस्तु, तावत्‌ = प्राक्‌ „ विश्वासम्‌ = विम्भस्‌, उरपादयामि = 
जनयामि, इति = इत्थम्‌, भाळो च्य = विभश्य, उपसृत्य = समीपं गत्वा, अत्रवीत्‌ = 
अगद्त्‌। मित्र! सखे ! ते- सव, स्गस्य, कुशळम्‌ = अनामय म--'वतंते ?' 
खगेश = हरिणेन, उक्तम = कथितम्‌, स्वसुत्षक्षकर्ता, कः = किन्नामकः जातिश्च का। 
सः=्श्वगालः, ब॒ते = ब्रवीति, नाग्ना चुद्रचुद्धिः, जात्या जम्बुकः अहम्‌ । अत्रारण्ये= 
मस्मिन्‌ महारण्ये, निविड्वने, चन्धुही नः = बान्धवरहितः, ग्ठतवत्‌ = पञ्चरचं प्राप्त 
इव, एकाकी = असहायः, निवसामि =निवा्तं करोमि, इदानीम्‌ = सम्प्रति, 
रवाम्‌ = शुगालम, मित्रस्‌ = सुहृदम्‌, भासाथः = प्राप्य, पुनः = भूयः, सबन्धुः = 
बान्धवसहितः, जीवलोकम्‌ = सित्रला भप्रयुक्तसुखस्थितिस्; संसारम्‌, प्रविष्टः=ह्तः 
` प्रवेशः, भस्मि= भवामि, भुना = इदानीम, तव = स्टगस्य, रेण = सेवकेन 
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र हितोपदेशे- 


सह्चरेण या, मया = शज्ञालेन, भवितव्यम्‌ = भवनीयम, इति । सगेण = हरिणेन, 
उक्तम्‌ = अभिहितम्‌ , एवम्‌ = इत्थमेव, अस्तु = भवतु ॥ हु 
रिप्पणी--अरण्यानीत्महदरण्यसरण्यानी, अरण्यशब्दात्‌ , मद्दस्वेऽथे, आनुक, 
डीप्‌ च, स्ुगकाकौ > स्गब्व काकश्च अगकाकों ( इन्द्रः ), स्वेच्छया = स्वस्य, 
इच्छा, तया, ( प० त० `, हृष्टपुष्टाज्नःन्हृष्टानि, पुष्टानि अङ्गानि यस्य सः ( बहु० ), 
न्नुद्रवुद्धिः नाम यस्य, सः ज्ञुद्रुद्धिनामा ( बहु० ), बन्धुहीनः = बन्धुना हीनः, | 
बन्छु्दीनः ( तृ० त० ), सृतेन तुल्यं म्टतवत्‌ , सबन्धुः = बन्धुना सहितः, ( तुल्य- 
योगे बहु ० ), जीवलोकम्‌ = जीवानां लोकः = जीचलोकस्तम्‌ , ( प० त० )। 
भाषार्थः--मगध देश में. चम्पकवती नाम को एक बहुत बड़ा जंगल है। 
उसमें बहुत दिनों से, झ्य और कौचा, अतिस्नेइ पूर्वक निवास करते थे। 
एक दिन स्वेच्छा से घूमते हुए,' हए-पुए : शरीर वाळे उस सग को किसी शगाल 
(गीदड़) ने देखा। उसे देखकर|टरगाल ने विचार किया कि इसका अति- 
सुन्दर ( सुस्वादु ) माँस में केसे खोंऊ। अच्छा, तो पहले विश्वास पैदा करूँ। 
यह बिचार करके उसके समीप जाकर वोळा-हे मित्र, आपका कुशल तो है! 
खग ने कहा--आप कौन हैं ? वह ( शगाळ) कहता दै--'में चुद्रडुद्धि नाम का 
श्वगाल हूँ । इस वन में बन्घुद्दीन होकर स्तक के समान अकेला रहता हुँ । आज 
आप जैसे मित्र को पाकर ( में ) पुनः बन्धुओं के साथ इस संसार में प्रविष्ट हुआ 
हुँ। आज से आपका दास बन कर सदा आपके साथ रह्ट' सग ने कहा--भच्छा, 
ऐसा ही हो । 
ततः पश्चादस्तङ्गते सवितरि भगवति मरीचिमालिनि तो म्रगस्य वास- 
भूमि गतौ ! तत्र: चम्पक्रब्वक्षच्चाखायां सुबुद्धिनामा काको मृगस्य चिरमित्र 
नित्रसति, तौ दष्ट्वा काकोऽवदत्‌--'सखे चित्राङ्ग ! कोऽयं द्वितीयः ? मगो 
नरृते--“जम्बुकोऽयमस्मत्सख्यमिच्छन्रागतः? । काको बूते--“मित्र / अकस्मा- 
दागन्तुना सह मैत्री न युक्ता, तच भद्रमाचरितम्‌? । 
ब्याघया-ततः = सुगवासभुमिगमनानन्त रख, मरी खिमा लिनि = किरणपङ्क्तिः 
युक्ते, भगवति, ऐश्वर्या दिषड्गुणान्विते, सवितरि = सूर्य, अस्तङ्गते = अस्ताचलं प्राप्त 
(सति), तौ=स्गकाकौ, स्टुगस्य= हरिणस्य, वालभूमिम्‌ = निवासस्थानम्‌, 
गतौ > प्राप्ती, तत्र = तस्यां वासभूमौ, चम्पकबृच्तशाखायाम्‌ = 'चउपकद्रुसविटपे, 
सर्गस्य = हरिणस्य, चिरमित्रम्‌ = प्राचीनसखा, सुचुद्धि नामा = तञ्ञामधेयः, काकः = 
वायसः, निवसति = निवासं करोति । तौ = स्रृगश्य्यालौ, इष्ट्वा = निरीचय, 
काकः = बायसः, भववत्‌ = अ्रवीत्‌। सखे चित्राङ्ग ! अयस्‌ = एषः, द्वितीयः = 
स्वद्धिनः; कः = किप्रामधेयः, किंजातीयः । खुराः = हरिणः, श्रते = कथयति। भयम्‌ = 
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एपः, जम्बुकः = श॒गाळः, अस्मद्‌ सख्यस्र = अस्माक मित्रभावम्‌, इच्छन्‌=्वान्छुन्‌ , 
भागतः = समायातः। काकः = वायसः, घते = चद्‌ति, मित्र ! अकस्मात्‌ = सहसा, 
आगन्तुकेन = भपरिचितेन, 'सह” मंत्री = मित्रभावः, नयुक्ता = नोचिता, तत्‌= 
तस्म्ादूधेतोः, भद्रम = शोभनम्‌ , नाचरितम्‌ = नानुष्ठितस्‌ ॥ 

टिप्पणी--मरीचिमालिनि = मरीचीनाँ साळा सा, विथते यस्य सः, मरीचि- 
माळी, तस्मिन्‌ ( प० त० ), पश्चात्‌ , इनिः । चासभूमिम्‌ = वासस्य भूमिः, वास- 
भूमिः, ताम्‌ ( प० त० ), चम्पकवृष्षशासायाम्‌=्चम्पकस्य वृक्ष: ( प० त० ), तस्य 
शाखा ( प० त० ), तस्याम्‌, सुद्ुदिधः नाम यस्य सः सुबुद्धिनामा ( बहु° ), 
अस्मतूसV्यम्‌ = अस्माकं सख्यम , तत्‌ , ( प० त० )। 

भाषार्थ--इसके बाद चे दोनों सूर्य अस्त डोने पर सग के निवास स्थान 
पर गए । वहाँ चम्पक-बू् की झाख़ा पर, म्यृग का पुराना मित्र सुवुद्धि 
नाम का कौचा रहता था। उन दोनों को देख कर कौचा ने कहा-हे मित्र ! 
चित्राङ्ग ! यह दूसरा कौन दै ? छग कहता हे--यह छुद्रघुद्धि नास का श्रगाल है, 
इम लोगों से मित्रता करने की इच्छा से आया है। तब कौवा ने कहा--अकस्मात्‌ 
आये हुए के साथ मित्रता कर लेना टीक नहीं है । यह तुमने उचित नहीं किया। 
क्योंकि कहा भी हे-- 
तथा चोक्तमू--अज्ञातकुलशी लस्य वासो देयो न कस्यचित्‌ । 

मार्जारस्य हि दोषेण हृतो रथो जरद्गवः ॥ ५६ ॥ 
अन्वयः--अज्ञातकुलशीलस्य, कस्यचित्‌ वासः न देयः--हि, सार्जारस्य दोपेण 
जरदूगवः गृध्रः हतः । 

.व्याख्या- अज्ञातकुलशीलस्य = अचिदितवंशर्व भावस्य, कस्यचित्‌ = यस्य 
कस्यापि, अपरिचितस्य, दासः = स्वगृहे, आश्रयः, न देयः = दातुमनहंः। हिस्यतः, 
मार्जारस्य = दिडालस्य, दोपेण = अवगुणेन, अपराधेन, जरदुगचः = एतज्नामकः 
इष्टिहीनः वृद्धः, गृध्रः = दाष्ताय्यः, हतः = व्यापादितः । 

टिप्पणी--अज्ञातकुलशीलस्य = कुछन्न शीलञ्च, कलशीले ( द्वन्द्व: ), न ज्ञाते, 
अज्ञाते, ( नञ्‌ त० ), अज्ञाते कुछशीले यस्य सः-तस्य ( बहु°), जरद्गवः = 
जरत्यौ, गावी दशौ, यस्य सः ( बहु° )। 

भाषार्थः अपरिचित कुळ तथा स्वभाव वाले ब्यक्ति को आश्रय नहीं देना 
चाहिये । क्योकि बिळाव के अपराध से जरदूगच नाम का गिद्धमारा राया ॥ ५६ ॥ 
तो आहतुः--कथमेतत्‌ ? काकः-कथयाति । 

ष्याख्या--तौ = खगश्ठयालौ, आहतुः = कथयतः, काकः = वायसः = काकः, 
कथयति = बदति ॥ 


प हितोपदेशे- 
आषार्थ:--वे दोनों बोले--यह केसे ? कौदा कहता है-- 
३. ग्रथरविडालयोः कथा । 


अस्ति भागीरथीतीरे ऱ्रकूटनास्नि पर्वते महान्‌ पर्कटीवृक्षः | तस्य 
कोटरे देवदुर्विपाकात्‌ गलितनखनयनो जरद्गवनाया य्श्रः ग्रतिवसति। 
अथ पया तज्जीवनाय तद्वृक्षवासिनः पक्षिणः स्वाऽऽहारात्‌ किञ्चित्‌ 
किश्िदुद्डत्य तस्मे ददति, तेनाऽसौ जीवति, तेषां झावकरक्षां च करोति। 
अथ कदाचित्‌ दीर्घकर्णनामा मार्जारः पक्षिञ्यावकान्‌ भक्षयितुं तत्राऽऽगतः। 
ततस्तमायान्तं दृष्टवा पाक्षञ्यावकेमंयात्तेः कोलाहल: कृतः । तच्छ्रुत्वा जरद्‌- 
यवेन उक्तम्‌-कोऽयमाय़ाति ? दीर्घकर्णो यरध्रमवलोवय समयमाह--हा ! 
हतोऽस्मि’ यत्तोऽयं मां न्यापादयिष्यति । 

ब्याश्या-भागीरथीतीरे = गङ्गातरे, गुध्रकूटनान्ञि = उक्तनामके, पर्वते = गिरौ, 
महापर्कटीबृ्तः = विशालप्लज्ञतरू, अरित = वतंते । तस्य = पूर्वोकदुमस्य, कोटरे 
निष्कुहे, देवदुर्चिपाकात्‌ = भाग्यप्रतिकूळस्वात्‌ , गछितनखनयनः=विनष्टकरजनेन्नः, 
जरदूगवनामा = उक्ताल्यः, गुध्रः = दाष्ञाय्यः, प्रतिवसति = निवासं करोति । अथः 
अनन्तरम्‌, तञ्जीवनाय = गुध्रप्राणघारणाय, तदूवृक्तव[्‌सिनःऱपळंटीतरुनिवासिनः, 
पच्चिणः = विहगाः, दयया = करुणया, स्वाहारात्‌ = आस्सखाजपदार्थात्‌ , किञ्चित्‌ २० 
ईषदीषत्‌ , उद्‌ ट॒त्य = निष्कास्य, ददति=वितरन्ति, तेन = पक्षिदत्तपदार्थन, 
जीवति = प्राणान्‌ धारयति, असौ = जरदूगचः। अथ = अनन्तरस्‌ , कदाचित्‌ = 
आतु, दीघेकर्णनामा = उक्ताभिधः, मार्जारः = बिडालः, पश्चिशावकान्‌ = विदङ्गम- 
शिशून्‌ , भक्षितुम्‌ = खादितुम्‌, तत्र = तस्मिन्‌ स्थाने, आगतः = समायातः। ततः = 
तदनन्तरम, णायान्तम्‌ = आगच्छुन्तम्‌, तम्‌ = विडाळम्‌, दृष्टा = अचळोक्य, 
अयातेः = भीतिपीडितः, पक्षिश्ावकेः = विददगशिशुभिः, कोळाइळः = कलकलः, 
छतः= विहितः । तत्‌=कोळाहळम्‌, श्रुत्वा = निशाम्य, जरद्गवेन = गृध्रेण, 
उक्तम्‌ = कथितम्‌, अयम्‌ = एषः, ` कः = किच्ञासकः-भायाति = आगच्छुति, दीघ 
कर्णः = तदाख्यो चिडालः, गुध्रम्‌ = जरद्गवम्‌, शवलोक्य = समीषय, सभयम्‌ = 
त्राससहितम्र्‌, आह = उक्तवान्‌ । हा हतो5स्मि > अहह, हतः = व्यापादितः अस्मिः 
भवासि, यतः = यस्माद्धेतोः, अयम्‌ = एषः गृध्रः, माम्‌ = विडालम्‌, व्यापाद- 
थिष्यति = मारयिष्यति ॥ - 

ब्याल्या--भागीरथीतीरे = भगीरथात्‌ आगता, आगीरथी-भगीरथ+ अण | 
डीप , तस्याः तीर, तस्मिन्‌ ( ष० त० ), युध्रकूरनागिनि = गुध्रकूटः नाम यस्य) | 
सस्तस्मिन्‌ ( बहु० ), पकंव्याः घुक्तः, पकंरीब्ुछः ( ष० त० ), महाँख्चासौ पकंटी- 


| 
| 
| 
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बृष» मद्दापर्कटीबृस्तस्मिन्‌ ( क० घा०), दैवदुर्विपाकात्‌= देवस्य दुर्षिपाक- 
स्तस्मात्‌ , ( प० त० ) गलितनखनयनः = नखाश्च, नयनानि च, एषां समाहार 
नखनयनम्‌ ( समाहारह्वन्हः ), गितं नखनयनं यस्य सः ( बहु० ) । जरदूगवः 
नाम यस्य सः ( चहु० ), त्ीवनाय = तस्य जीवन, तज्चीवनस्‌, तस्मे ( घ० 
त°), तदूबृष्वासिनः = सश्चासौ ब्रक्षः तदूवृक्षः ( क० घा० ), तस्मिन्‌ वसन्ति 
तच्छीलाः तदूवृक्ष + चस्‌ + णिनिः ( उपपदसमासः ), स्वाहारात्‌ = स्यस्य, आहार- 
स्तस्मात्‌ ( ष० त० ), तेषाम्‌ = पक्षिणाम्र, शावकरच्षास्‌ = झावकानां रक्षा, ताम्‌, 
( ष० त० ), करोति = विदधाति । दीर्घकर्णनामा = दीघो कणो यस्य स दीघ॑कणः, 
सः नाम यस्य सः दीर्घ कणेनामा ( बहु० ), पक्षिशावकान्‌ = पत्षिणां झाचकास्तान्‌ 
( ष० त° ), पक्षिणां शावकास्तेः ( घ० त० ), अयाः = अयेन णार्ता), ते० ( तृ० 
त° ), सभयम्‌ = भयेन सह वतंमानस्र ( तुश्ययोगबहु० )। 

आपार्थः-गङ्गाजी के तट पर गृध्रछूर नाम के पर्वत के ऊपर पुक विशाळ 
पाकर का बुद्ध है। उसके खोंडर में पूर्व जन्म के किये हुए कर्मों के खोडे 
परिणाम से नेत्र तथा नाखून जिसके गळ चुके थे ऐसा जरदूगवनामक गिद्ध 
रहता था। उस दृक्त पर रहने बाळे पक्षी अपने आहार से थोडा-थोष़ा निकाळ 
कर उसको जीने के लिये देते थे । उसी से यह जीता था और उनके बच्चों की रखा 
करता था। इसके बादु कभी वहाँ दीघंकणं नास का बिलाघ आया, उसे आता 
हुआ देखकर पत्तियों के बच्चे डर गये तथा जोर जोर से बोलकर शोर करने लगे. 
उस कोळाहर को सुनकर, जरदूगच ने कहा-यद्द कौन आ रहा है ? दीर्षकणं ने 
गिद्ध को देखकर भयभीत होकर ( अन में ) कहा--हाय ! सं सारः गया। क्योकि 
यह मुझे मार डालेगा। 


अथवा--तावद्भयस्य मेतव्यं यावद्भयमनागतम्‌ । 
आगतं तु भयं वीक्ष्य नरः कुर्याद्‌ यथोचितम्‌ ॥ ५७॥ 

अन्वयः--यावत्‌ भयम्‌ अनागतम्‌ ( अस्ति) तावद्‌ अभयस्य सेतष्यम्‌, 
तु भयम्‌ आगतम्‌ घीषय नरः यथोचितम्‌ कुर्यात्‌। 

उ्याशया-यावत्‌ = यावस्काळपर्यन्तस्‌, भयम्‌ = भीतिः, अनागतम्‌ = उपस्थितं 
न अस्ति, तावत्‌ = तावर्काळपर्यन्तस्‌ अयस्य = अयकारणात्‌ , ( सम्बन्धविवक्षया 
चष्ठी ), मेतष्यम्‌ = त्रसितव्यम्‌, जनेरितिशेषः। तु = किन्तु भयम्‌ =भीतिस्र 
आगतम्‌ = उपस्थितम्‌, चीचय=दिलोक्य, नरः = पुरुषः, यथोचित स्‌ = यथायोग्यम्‌, 
कुर्यात्‌ = विद्यात्‌ । 

रिष्पणी-यथोषितस्र = उचचितमनतिक्रम्य हृति ययोखितस्‌ ( पदार्थानति 
बत्ति में अण्ययीभावः समासः ), शनागतस्‌ = न आागतस्र्‌ ( नञ्‌० त°), 


८६ . हितोषदेशे- 


कारणात्‌ तावदेव भींतिः कार्या यावत्‌ सा नोपस्थिता भवेत्‌ , भीताबुपस्थितौ 
सत्याम्‌, नरस्तश्चिचारणाय, सझुचितोपायं छर्यात्‌ इति भावः । 

भाषार्थ:--जब तक भय नहीं आया है, तब तक भय से डरना चाहिए, किन्तु 
अय को भाया हुआ देखकर सचुप्य ( उसके निवारण के लिए) यथोचित 
करे ॥ ५७॥ 

अधुनाऽतिसन्निधाने पलायितुमक्षमः | तद्यथा भवितव्यं तथा भवतु, 
तावत्‌ विश्वासतमुत्पाद्याऽस्य समीपमुपगच्छामि, इत्यालो च्य तमुपसृत्याववीत्‌- 
आये | त्वाम्‌ अभिवन्देः । शभ्रोऽवदत्‌-“कस्त्वम्‌ ?? सोऽवदत्‌-'माजारोऽ- 
हम्‌? । यरश्रो बृते--'दूरम्‌ अपसर, नो चेत्‌ हन्तव्योऽसि मया’ । माजारोऽ- 
वदत्‌-“श्रयतां मद्वचनम्‌ , ततो यद्यहं वध्यस्तदा हृन्त व्यः |? 

व्याख्या-अधुना, इदानीम्‌, अतिलक्षिध्ाने = अतिनिकटे, पलायितुम्‌=पलाय्य 
गन्तुम्‌, अच्चमः = अशक्तः, अस्मि । तत्‌ = तथ्मात्‌ , समर्थत्वात्‌ , हेतोः, यथा = 
येन प्रकारेण, भवितव्यम्‌ = भवनीयम्र, तथा=्तेन प्रकारेण प्रकारेण, भवतु = 
अस्तु, मरणं जीवनं वा। तावत्‌ = प्रथमस्‌, विश्वासम्‌ = चिश्रग्भस्‌, उत्पाद्य = 
खनयित्वा, अस्य = जरद्गावस्य, समी पस्न = निकरस्र, उपगच्छामि = यामि, इति = 
पुवम्‌, भालोच्य = विश्वश्य, तम गुम्नस्‌, उपसृत्य = समीप॑ रास्वा, अब्रवीत्‌ = 
अवदत्‌ , आर्य ! ८ मान्यवर | त्यास = भवन्तस्‌, अभिवन्दे = अभिवादनं करोमि, 
गृध्रः = दाक्ताय्यः, अवदत्‌ = अरदत्‌ , त्वं कः = नारना जात्या वा को भवान्‌। 
सोऽवदत्‌ = मार्जारोऽकथयद्‌ , मार्जारोड्हम , अहम, विद्ालोऽस्मि, ग्रुधो ब्रृते- 
जरवूगवः कथयति । दूरस = विप्रकृष्टम्‌, अपसर = अपरच्छु, नो चेत्‌ = यदि न 
गस्छुसि, तर्हि, मया = गृध्रेण, हन्तव्यः = चध्यः, असि = अवसि । सार्जार = 
चिडालः, अवदृत्‌ = भग्रदोत्‌ ; मह्ृचनम्‌ = सम वाक्य बचयमाणज्‌, श्रूयताम्‌ = 
आकण्येताम्‌ । ततः = त दुनन्तरम्‌, यदि = वेत, आहम्‌, मार्जारः, वध्यः = वधाहंः, 
तदा = तस्मिन्‌ समये, हन्तव्यः दननीयः। अस्मीति शेचः । 

रिप्पणी-अतिसञिधाने = अत्यन्त सन्निधानस्‌, तस्मिन्‌ ( गतिसमासः ), 
अकछमः= नक्षमः अक्षमः ( नञ्‌ , त० )। 

आपार्थः-_'इस समय अति निकट में होने से भागने में असमर्थ हुँ । इसलिये 
जेसा होनहार है, वेसा होवे। तब तक विश्वास उत्पन्न करके इसके समीप जाता 
हूँ ॥ ऐसा विचार करके और उसके समीप जाकर वह बोला--'आर्य ! आपको 
प्रणाम करता हुँ ।? गीध ने कहा--'तू कोन है १! उसने कहा--“ें बिळाव हुँ? 
गीध कहता है--दूर इटो, नहीं तो, सुझ से मारे जाओगे ४ बिलाव ने कहा- 
“मेरी यात खुनिये, इसके याद यदि में मारने योग्य छोडे, तो मार दीजियेगा ? 


सित्रलाभः च्छ 


यतः--जातिमात्रेण कि कश्चिद्‌ वध्यते पूज्यते क्वचित्‌ | . 
व्यवहार परिज्ञाय वध्यः . पूज्योऽथवा भवेत्‌ ॥ ५८ ॥ 

अन्वयः--क्कचिद्‌ कञ्चित्‌ जातिमात्रेण चध्यते पूजयते किम्‌ ? व्यवहारं परिज्ञाय 
वध्यः अथवा पूज्यो भवेत्‌ ॥ 

ग्याख्या--क्चित्‌ = कुत्रचित्‌ , कञ्चित्‌ = कोपि व्यक्ति चिशेषः, जातिमात्रेण = 
ब्राह्मणादि जातिमात्रेण, मार्जारजातिमात्रेण चा इति रोषः, वध्यते = हन्यते, 
पूज्यते = अच्येते, किम्‌ ? व्यवद्दारम्‌ = उत्तमाधमष्यचहारम्‌, आचारम्‌ वा, परि- 
ज्ञाय = परितः ज्ञास्वा, चध्यः = हन्तुं योग्यः, अथवा पूज्यः = पूजनीयः, सम्माननीय 
भवेत्‌ = स्वात्‌ ॥ 

टिप्पणी--जातिसात्रेण = जातिरेच जातिमात्रं, तेन ( रूपकसमासः ), जन्म- 
गोत्रादि मात्रेण इत्यर्थः । व्यवहारं =वि+अव+हृ+ घञ्‌ । परिज्ञाय = परि+ 
ज्ञा+क्त्वा ( ल्यप्‌ ), परितः सवतो वेन ज्ञात्वा इत्यथः । अचुण्डुप छन्दः 

आपार्थः-कहीं कोई व्यक्ति जातिमात्र से मारा जाता हे या पूजा जाता है 
क्या ? व्यवहार जानकर ( अच्छी तरह परख कर वह) वध्य अथवा पूज्य 
होवे ॥ ५८॥ 

ग्रो बते--'बहि किमर्थमागतोऽसि 2” सोज्वदत्‌ू--'अहमत्र गङ्गातीरे 
नित्यस्नायी निरामिषाञ्ी बह्मचारी चान्द्रायणब्रतमाचरंस्तिष्ठामि । युष्मान्‌ 
'धरमज्ञानरताः ग्रेमविश्वास भूमयः? इति पक्षिणः सर्वे सर्वदा ममामे ग्रस्तुवान्त 
अतो भवद्भयो विद्यातयोतृद्धेभ्यो धर्म श्रोतुमिहागतः । मवन्तश्चैताहञ्ञा घर्मनाः, 
यन्मामतिथि हन्तुमुद्यताः ?? गृहस्थधमश्च एषः 

व्याख्या-युध्रः = दाचाय्यः, जरद्गवः बघते = कथयति -- किमर्थस्‌ = कस्म- 
प्रयोजनाय, आयतः = आयातः, असि = भवसि ? सः = दीघंकणः विडालः, आहर्‌ 
ब्रचीति, अहस्‌ = दीर्घकर्णः, अन्र= अस्मिन्‌ , राङ्गातीरे = भ।गीरथीतटे, निध्य- 
स्नायी = प्रतिदिनरनानज्ीळः, निरामिषाशी = व्यक्तमॉसभोजमः। ब्रह्मचारी = 
ब्रह्मचर्यत्रततः्परः, 'बान्द्रायणब्रतम्‌ = चान्द्रायणनामकं नतम, आचरन्‌ = ङुवंन्‌ „ 
तिष्टामि = निवसामि, युष्मान्‌ = भदतः, धर्मज्ञानरताः = सुकृतबोधपराः, प्रेम 
विश्वासभूमयः = स्ने हविस्रम्भस्थानानि, इति = इस्थस्‌, पक्तिणः = विहगाः, सवं = 
समस्ताः, सर्वदा = सततम्‌, ममनदीर्घकणस्य, अग्रे = पुरस्तात्‌ „ प्रस्तुवन्ति = प्रशं 
सन्ति, अतः = अस्माद्धेतोः, दयोविद्यावृद्धेभ्यः = अवस्थाज्ञाना घिक्ययुक्तेभ्य 
अवञ्चथः = युष्सत्‌ , धर्मस्‌ = स्टृतिशाख्रदार्तास्‌, रोतु = आङर्णयितुस्‌, इह = 
अत्र, आगतः = जायातः। अवन्तः = यूयम्‌, एताएशाः = ईएशाः, घसंशाः 
स्सृतिवाखवेत्तारः, यन्साम्‌ = दी्घकर्णमू, शतिथिम्‌ = जागन्तुकस्‌, हन्तुस = षध 


प्र हितोपदेश 


कतुंम, उथताः = सझद्धा, ग्रृहस्थघर्मः = छ्वितीयाश्रमघर्म), पुषः = अयम, 
“अस्ती ति! शेषः 4 
टिष्पणी--किमथेस्‌ = कस्मे, इृद्ख, ( च० त० ) क्रि० वि०। गङ्गायाः तीरम्‌ 
तस्मिन्‌ , ( ष० त० ), नित्यस्नायी = नित्यं स्नातीति तण्छ्ठीलः, नित्य--स्ना-- 
णिनिः+युक ( उपपदसमासः ) । निरामिषाशी = आमिपान्‌ निर्गत म, निरामिषम्‌, . 
तत्‌ अश्नाति, तष्छीलः, निर: `, ( उपपद्स० ), ब्रह्म चरतीति तष्छील 
प्रहवा + चर + णिनिः ( उपपदसमासः )। चान्द्रायणं च तत्‌ घ्रतम्‌, चान्द्रायण 
घरतम्‌, ( क० धा० ), घर्मज्ञानरताः = ध्मश्च ज्ञानञ्च, धर्मज्ञाने, तयोः रताः ( द्वन 
गर्संक, सप्तमी तत्पुरुषः ), प्रेमचिश्वासभूसयः = प्रेमा च विश्वासश्च, प्रेमविश्वासौ, . 
( न्दः ), तयोः भूमयः, ( घ० त° ), विद्याचयो वृद्धेभ्यः = विद्या व वयश्च विद्या- 
चयसी ( इन्द्रः ), ताभ्यां बद्धाः ( तृ० त० ), घमं जानन्तीति धर्मज्ञाः ( उपपद्‌ 
समा० ), रुहे तिष्ठन्तीति गुहस्थाः ( उपपदसमासः ), गुहस्थानां धर्मः, गृहस्थ 
धमः । ( घ० त० )। 
भाषाथ--गिद्ध बोळता है--'बोलो, किस लिये आण हो? चह थिळाव 
घोला-मैं यहां गंगाजी के तीर पर प्रति दिन स्नान करने वाला, निरामिष (.मांस 
रहित ) आहार करने वाला, ब्रह्माचारी ( होकर ) चान्द्रायण ब्रत करता हुभा 
रहता छुँ । आपको "धसं और ज्ञान में लवलीन, प्रेम तथा विश्वास का पात्र' ऐसा 
सब पक्षी हमेशा मेरे आगे प्रशंसा करते हैं। शतः विद्या (ज्ञान) और वय 
(उम्र ) में बरनर आप से धर्म सुनने के लिए यहाँ आया । आप तो ऐसे धर्मज्ञ हैं 
क्रि सुक्ल अतिथि को मारने के लिए तेयार हो गए । गृहस्थ घर्म यह है-- 
अरावप्युचितं कार्यमातिथ्यं ग्रंहमागते | 
छेतुः पार्थगतांच्छायां नोपसंहरते द्रुमः ॥ ५९ ॥ 
भन्वय:--ग्रृहम आगते, शरौ, अपि, उचितम्‌, आतिथ्यम्‌, का्योस्‌। दुम 
छेत्तः पाश्चवंगतांछायाम्र, न उपसंहरते ॥ 
ब्याइया-णुह स = गेहस्‌, आगते = आयाते, अरौ = शत्रौ, अपि, उचितम्‌, 
योग्यम्‌, भातिथ्यम्‌ = भतिसन्मानम, कार्यम्‌ = कतंष्यम › घुसः = तरः, छेत्तुः = 
छेवनकतुः, पाश्वगताम्‌ , छायास , निकरप्राक्ाम्‌ , छायाम्‌ , न उपसंहरते = न. 
0 ु 
रिप्पणी-शातिथ्यस्‌ = अतिथेर्भावः आतिथ्यम्‌ , जतिथि--न्यः । पाश्वंगता 
ताम्‌, पाश्वंगताम्‌ ( ष्ि० त० ), गुइमागतो5रिरपि, अतिथिसत्कारेण माननीयो 
धट । शुखोऽपि स्वशालाछेद्नकर्तुः खमीपदिजमाबा स्वछाबां नापवारयति, 
आखः । 


मित्रलाभः ८£ 


आषा्थंः--शञ्जु भी घर पर आ जाय तो उचित अतिथि-सरकार करना 
चाहिये, जेसे वृक्ष, ( जड़ ) काटने वाले के ऊपर पढ्ने वाली अपनी छाया को 
नहीं हटाता है ॥ 

किश्च--यदि अन्नं नास्ति तदा सुप्रीतेनाऊपि वचसा तावदतिथिः पूज्य 
एव | 

ष्याख्या--यढि = चेत्‌ , शन्नम्‌ = अदयपदार्थः, नास्ति = न विते, तदा > 
तस्मिन्‌ काले, सुप्री तेन = स्नेहलिकघाक्येन अपि, भतिथिः = भागन्तुकः, पूज्यः = 
सप्करणीय, एच, अस्तीति रोषः 1 

आाषार्थः--यदि ( घर सें ) अन्न नहीं हो तब भी प्रीतिपूणे वचनों से तब तक 
अतिथि सर्कार करने योग्य ही हे ॥ 
तथा चोक्तम्‌-तृणानि भूमिरुदकं वाक्‌ चतुर्थी च सूनृता । 

० एतान्यपि सतां गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन ॥ ६० ॥ 

अन्वयः—तृणानि, भूमिः, उदकस्र, चतुर्थी सूनृता वाक्‌ च, एतानि, सतां गेहे 
कदाचन न उच्छियन्ते ॥ 

व्याख्या--तृणानि = तृणरचितासनानि, भूमिः = उपवेशनस्थान म्‌, उदकम्‌ = 
पादादिप्रक्षायनाय जळम्‌, चतुर्थी = तुरीया, सुनुता = सत्यग्रिया, वाक्‌ = वाणी च 
पुतानि = इमानि, सताम्‌ = सजनानाम्‌, गेहे = गृहवे; कदाचन = जातुचिव , न 
उच्छियन्ते, न लुप्यन्ते ॥ 

दिप्पणी-आसनोपवेशास्थानं पादुप्रज्ञालनाथै जले सस्यं प्रियं वचनं एतत ` 
चतुष्टयं सनानां ग्रुहे सदा वर्तन्ते, इति भावः । 

आापार्थः-तूर्णो का आसन, बेठने के लिये भूमि, पादप्रक्ञाळन के लिये पानी 
और चौथी सत्य तथा प्रियः वाणी ये सभी चीजें सञ्जनों के घर में कभी भी नहीं 
उच्छिन्न होती हैं अर्थाव सदा विद्यमान रहती हैं ॥ ६० ॥ ~ 

अन्यच-वालो वा यदि वृद्धो युवा वा ग्रहमायतः। 
तस्य पूजा विधातव्या सवेस्याऽभ्यागत्तो गुरुः ॥ ६? ॥ 

अन्वयः—गुहदम्‌, आगतः बालः वा, वृद्धः वा, युवा वा तस्य पूजा विधातव्या, 
भभ्यागतः सर्वस्य गुरः “अस्ति! । 

ब्याख्या-गुह म = गेम, आगतः = आयातः, बाळः = कुमारः, वा = अथवा; 
बुद्धः = स्थविरः, युवा = यौवनावस्थो वा, तस्य = अतिथेः, पूजा = भपचितिः, 
घिधातब्या  कतंग्याः, अभ्यागतः = अतिथिः, सर्व॑स्य = अखिलजनस्य, गुरः = 
भूउयः। शस्तीतिशेषः। 

दिप्पणी-याछजुखधयुवास्वन्यतमोऽप्यलिथिः सेः सत्करणीयः। अतिथेः सवेषां 
शुरु्वात्‌ , छवि आधः। 


६० हितोपंदेशे- 


भाषार्थ:--बालक हो या वृद्ध हो अथवा युवा ( अतिथि हो) अपने घर में 
आया हो तो उसकी पूजा करनी चाहिए क्योंकि अभ्यागत ( अतिथि ) सभी का 
गुरु ( पूजनीय ) होता है ॥ ६१ ॥ 
अपरञ्च- निर्गुणेष्वपि सत्त्वेषु दयां कुर्वन्ति साधवः । 
न हि संहरते ज्योत्तनां चन्द्रश्चाण्डालवेश्मनः ॥ ६२ ॥ 
अन्वयः-साधवः निगुणेपु, अपि सत्वेघु, दयाम्‌ कुर्वन्ति । हि चन्द्रः चाण्डाल 
वेश्मनः उयोर्स्नाम्‌ न संहरते ॥ 
ब्याख्या-साधवः = परकार्यसाधकाः निर्गुणेषु = गुणरहितेघु, अपि, दयाम्‌ = 
कृपाम्‌, कुर्वन्ति= विदधति, हि = यतः, चन्द्रः = विधुः, चाण्डाळवेश्मनः = 
श्वपचादिग्रहात्‌ , ज्योत्स्नाम = चन्द्रिकाम्‌, न संहरते = नापवारयति । 
टिप्पणी निर्गुणेषु = निर्गताः गुणाः येभ्यस्ते निर्गुणास्तेछु ( बहु० ), साधवः= 
साध्नुवन्ति परकाय॑म्‌ ते साधवः, चाण्डाळवेश्मनः = चाण्डाळस्य वेश्म, तस्मात्‌+ 
( प० त० ) 'देश्स सझनिकेतनम्‌', इध्यमरः। चन्द्रिकाकौसुदी ज्योत्स्ना, इति 
चामरः। सञ्जना गुणहोनेष्वपि जीवेषु दयां कुर्वन्ति, चन्द्रः स्वचन्द्रिकया, अन्येषां 
गृहाणीव, श्वपचयुहमपि प्रकाशयति, इति भावः । 
भाषार्थः--सज्जन निर्गुण ( गुण हीनों ) पर भी दया करते हैं। क्योकि 
चन्द्रमः अपनी चाँदनी को चाण्डाल के घर से लोराता नहीं हे ॥ ६२॥ 
अन्यच-अतिथियस्य भरनाशो यहात्‌ प्रतिनिवर्तते । 
स तस्मे दुष्कृतं दत्त्वा पुण्यमादाध गच्छति ॥ ६२ ॥ 
अन्वयः-यस्य गृहाव्‌ अतिथिः भझाशः (सन्‌ ) प्रतिनिवतंते, स तस्मं 
दुष्क्रतम दच्चा पुण्यस्‌ आदाय गच्छुति ॥ 
ब्याख्या--यस्य>अतिसत्कारमठरर्चाणस्य जनस्य, गुद्दातं = गेहात्‌, भग्नाश: 
विनष्टाभिकाषः,.. प्रतिनिवर्तते = व्याघोटते, सः = अतिथिः, तस्मै = शुहस्थाय, 
दुष्कृतम्‌ = पापम ( आत्मनी नमिति शेषः ), दस्दा = वितीर्य, घर्मस्‌ = सुकृतम, 
९ ग्रहस्थस्येति शेषः ), आदाय = गृहीध्वा, गच्छुति = याति । 
रिप्पणी-भग्नाशः = सग्ना आशा यस्य सः भग्नाशः ( बहु० ), यस्य 
गृहस्थस्य गृहात्‌, अभ्यारातः भाजां स्यवस्वा प्रति निवृत्तो भवति । सोऽतिथिः तस्मे 
गृहस्थाय स्वपापं दरवा तस्य पुण्यमादाय गच्छति, इति भावः |. 
आाषार्थ:--जिस ( गृहस्थ ) के घर से अतिथि निराश होकर लोटता है तब 
चह (_भतिथि ) अपना पाप उस गुहृस्थ को देकर तथा उसके पुण्य को लेकर चला 
जाता है ॥ ६३ ॥ 


मित्रलाभः ६१ 


अन्यच--उत्तमस्यापि वर्णस्य नीचोऽपि गहमागतः | 
पूजनीयो यथायोग्यं सर्वदेवमयोऽतिथिः ॥ ६४ ॥ 


अन्वयः—उत्तमस्य अपि वर्णस्य गृहम्‌ आगतः नीचः अपि यथायोग्यम्‌ 
पूजनीयः, ( यतः ) अतिथिः स्र देवमयः ( भवति ) । 

ब्याइया-उत्तमस्य=्घाह्मणादेः, वर्णस्य = जातेः, अपि, गृहम्‌-गेहम्‌, आगतः= 
आयातः नीचोऽपि = हीनोऽपि जनः, यथायोग्यस्र्‌ = योग्यताचुसारम्‌, पूजनीयः = 
सम्मान्यः ( भवति ), अतिथिः ॐ आगन्तुकः, सर्वदेवमयः = सकलदेवतारूपः । 
अतिधिपूजा, सवंदेवपूजा, इति यावत्‌ । 

दिप्पणी-यथायोम्यस=्योग्यमनतिक्रम्य इति, यथायोभ्यस्र्‌ ( अब्ययीभावः ), 
सर्वदेवमयः = सर्वश्चासौ देवः सर्वदेवः ( क० धा० ), प्रचुरः सर्वदेवः सर्वदेवमयः, 
सर्वदेव+मयट्‌। उत्कृष्टस्यापि चपस्य गुद्दस्‌ आगतः अतिथिरूपेण नीचोपि = 
निङ्कृष्टोऽपि योग्यतानुसारस्‌ सत्करणीयः। अतिथेः सर्वदेवमयस्वादिति भावः। 

भापार्थः--उत्तम वर्ण ( ब्राह्मण वर्ण ) के घर में ( अतिथि रूप से) आया 
हुआ नीच ( शूद्र) भी यथायोग्य पूजनीय हे; क्योंकि अतिथि समस्त देवताओं 
का स्वरूप है ॥ ६४॥ 


गुप्रोञ्वदत्‌- “मार्जारो हि मांसरुचिः, पक्षि्यावकाश्च अत्र निवसन्ति 
तेनाऽहृमेवं बरवीमि’ । तच्छ्रत्वा मार्जारो . भूमिं स्पृष्टवा कर्णो स्पृ्चति, वृत्त 
च--मय। धर्मद्लाखं श्रुत्वा वीतरागेणेदं दुष्करं ब्रत्ं चन्द्रायणम्‌ अध्यवस्तितम्‌, 
यतः परस्परं विवदमानानामपि घर्मद्या्राणाम्‌-'अहिसा परमो धमः 
इतयत्रेऊमत्यम्‌? 


व्य़ाख्या--ग्रूधः = जरद्‌ग चः; अत्रदत्‌ = अब्रवीव ; साजारः = विडालः, मांस- 
रुचिः = आसिपाभिलापः, पन्तिशावकाः = खगरिदाचः; अत्र = अस्मिन्‌ स्थले, 
निवपन्ति = निचासं कुर्चन्तिः, तेन = हेतुना; अहम्‌ = जरद्गवः, एवम्‌ = इस्थम, 
ब्रवीमि =वदामि। तत्‌ = ग्रधोक्तस, श्रुत्वा = निश्ञस्व, भूमिम्‌ = धरातलम्‌ 
स्पृष्टा = आमृश्य, कर्णो = श्रोत्रे, स्पृशाति =स्पर्शम्‌ करोति, मार्जारः = विडालः । 
बते च--वदति च । वीतरागेण = स्यक्तजिषयसङ्गेन, सया = दीर्घकर्णेन, इदम्‌ = 
एतत्‌, दुष्करम्‌ = कष्टसाध्यम्‌, चान्द्रायणम्‌ = एतज्ञामकम, व्रतम्‌ = नियमः, 
अध्य वसितस्‌ = अनुष्ठितम्‌ । यतः=कारणात्‌ , परस्परम्‌ = मिथः, विवद्‌मानानास्‌= 
विवादं कुर्वताम्‌, धमं शा्राणाम्‌ = स्मृतिग्रन्थानाम्‌-भहिंसा = हिसाभावः, परमः= 
श धम, पुण्यजनकाचारविशेषः, इध्यत्र = उक्तसिद्धान्ते, ऐकसत्यम्‌ = 
विरोधः 


श्र हितोपदेशे- 


रिप्पणी—मांशरुचिः = मांसेरुचिर्यस्य सः मांसरुचिः ( व्यधिकरणबहु० ); 
'पक्षिशावकाः = पक्षिणां शावकाः ते ( घ० त० ), ध्र्मशाखम्‌ = घम॑स्य शाखम्‌, 
( ष° त० ), वीतरागेण = वीतः रागः, यस्मात्‌ , सः तेन ( बहु० ), न हिंसा, 
अहिंसा ( नञ्‌ त० ), ऐकमत्यम्‌ = एकामतियंषां ते, पुकमतयः, तेषां भाषः 
“ बहु° ), भावार्थेष्यञ्‌ च । 


आषार्थः-गीध ने छहा--'बिलाव मांस में रुचि चाळा है और यहां पक्षियों के 
. बच्चे रहते हैं। इस कारण से में ऐसा कह रहा हूँ ।' यह सुनकर बिळाव भूमि को 


स्पश कर दोनों कार्नो को छूता है कोर कहता भी है--मैंने घसंशाजो को सुनकर | 


राग नष्ट होने से ( समस्त विषयों की आसक्ति का त्याग होने से) यह अति 
कठिन चान्द्रायणब्रत किया है; क्योंकि परस्पर विवाद करने चाले ( धर्म के विषय 
में मतभेद रखने वाले) धर्मशाख्रों का “अहिंसा सर्वश्रेष्ठ धर्म है? इस विषय में 
'एकमत ( एक राय ) है । 

यतः-सर्वहिसानिवृत्ता ये नराः सर्वसहाश्च ये। 

सर्गस्याऽऽश्रयभूताश्च ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ ६५ ॥ 

अन्घयः--ये नराः सर्वहिसानिबृत्ताः, ये च सर्वसहा, ये च सर्वस्य आश्रयभूताः, 
-ते नराः स्वगंगामिनः ( भचन्ति ) । 

ब्यास्या-ये नराः = जनाः, सर्बहिंसानिवृत्ताः = प्राणिमात्रनधपराङसुखाः, ये 
च सवसहाः = अखिळसहिष्णचः ( अवन्तीति क्रिया पदं प्रतिवाक्यमध्या हार्य सर ), 
ये च, सर्वस्य = प्राणिमात्रस्य, आश्रयमूताः = आधारभूता, ताएशाः ते नरा 
सनुष्याः स्वगंगामिन: = देचलोकनिवास्िनः "भवन्ति? । 
. टिप्पणी--सर्वहिंसानिवृत्ताः = सवेषां हिंसा, सर्वहिंसा ( ७० त० ), तस्याः, 
निबृसाः ते, ( पं० त० ) सवंसहाः = सवं सहन्ते, ते सवसद्दाः सर्व+ सह + 
खचन-मुम्‌ । स्वगंगामिनः = स्वगं गच्छन्ति तच्छीलाः ते स्वर्ग + गम्‌ + णिनि 
( उपपदसमासः ); भाश्रयाः भूताः आश्रयभूताः (सुपसुपा) इति केवल समासः। 
थे नराः प्राणिमात्रबधपराङ्सुखाः सर्वसहनशीला सर्वाधारभूताः सन्ति ते नरा 
स्घग-ग्छुन्तीति भाव: | * 

भाषार्थ-जो मनुष्य सबकी हिंसा से रहित हैं और जो पुरुष सब कुछ सहने 
वाले हैं तथा सभी के आधारस्वरूप हैं वे ही पुरुष स्वगंगामी ( स्वगं जाने के 
आगी ) होते हैं । 


अन्यच--एक एव सुहृद्धमों निधनेऽप्यनुयाति यः | 
शरीरेण समं नाझं सर्वमन्यत्त गन्छति ॥ $$ ॥ 


मित्रलाभः ६३ 


अम्चयः--धमं पुष एकः सुहृत्‌ , यः निधनेऽपि, अनुयाति अन्यत्‌ तु सवम. 
शरीरेण समम्‌ नाशम्‌, गच्छुति । 

ब्याख्या-धर्मः = शुभजनकाचारचिरोषः, एव = नूनम, सुहृत = मित्रस्‌, यः = 
घमः, निघनेऽपि = देहस्यागेऽपि, अनुयाति = पश्चाद्धावति, अन्यत्‌ = घर्मातिरिकम,. 
सवमू=बन्धुमित्रकळत्रपुत्रद्रष्यादिकम्‌ , शारीरेण = देहेन, समम्‌ = साकम्‌, नाशस्‌= 
विनाशम्‌, गच्छुन्ति = यान्ति । 

टिप्पणी चास्तचिकमिन्रन्तु जनानां तेराचरितधर्म एवं, यः मरणेऽपि स्वधर्मिणं 
न परित्यजति, तद्भिन्नं चस्तुमात्रं कायेन, सहात्रेव विलीयते, इति भावः। 

भाषार्थः:--धमं ही एकमात्र मित्र है जो कि मरने पर भी ( परलोक में ) पीछे- 
पीछे जाता है । अन्य सब तो शरीर के साथ ही नाश हो जाता है ॥ ६६ ॥ 


किञ्च-योऽत्ति यस्य तदा मांसमुभयोः पश्यता5न्तरम्‌ | 
एकस्य क्षणिका प्रीतिरन्यः प्राणैविमुच्यते ॥ ६७ ॥ 

अन्बयः-यः यस्य मांसम्‌ यदा अत्ति उभयोः अन्तरम्‌ पश्यत, पुकस्य 
च्णिका प्रीतिः ( अवति ) अन्यः ग्राणेः विसुच्यते । 

व्याएया-यः = कश्चित्‌ , यस्य = प्राणिनः, मासम्‌ = पललम्‌, यदा = यस्मिन्‌ 
काले, भत्ति = खादति, तदा, एकस्य = भक्षकस्य, कणिका = ज्षणमान्रम्‌, प्रीतिः = 
एवं: ( अवति ), अन्यः,= भचयः:, प्राणेः = भसुभिः, विसुच्यते = एथक क्रियते ॥ 

रिप्पणीं-यः यस्य मासम्‌ यदा खादति तयोइभयोः (अचय भक्ञकयोः) भेदम्‌, 
पश्यत, भक्षकस्य उणमात्रकाळाय हषः उत्पद्यते परन्तु, अन्यः भचयस्तु प्राणेभ्यः 
पृथक क्रियते, मरणरूपमहादुःखं प्राप्नोति, इति भावः। 

भापार्थः--जो प्राणी जिस का सांस जब खाता हे ( तब ) उन दोनों ( भक्षक 
आर भषय ) में अन्तर देखो । एक कीं क्षणिक प्रीति होती है किन्तु दूसरा ( भचय 
प्राणी ) प्राणो से अलग हो जाता है। 


अपि च--मत्तेव्यमिति यद्‌ दुःखं पुरुषस्योपजायते । 
शक्यस्ते नाऽनुमानेन परोऽपि परिरक्षितुम्‌ ॥ ६८ ॥ 

अन्वयः-पुरुषस्प्र मर्त्यस्‌, इति यद्‌ दुःखं उपजायते, तेन अनुमानेन परः 
अपि परिरक्षितुस्‌ शक्यः ॥ 

ब्याख्या- पुरुषस्य = पुरि ( शारीरे ), शेते, इति पुरुषस्तस्य = जीवस्य, 
मर्तव्यम्‌ =मम मरणं स्यादिति चिन्तया, यद्‌, दुःखम्न = कष्टम्‌, उपजायते = 
उत्पयते, तेन, अनुमानेन = स्वस्य यथा मरणेन कष्टं भवति, तथा अन्यस्यापि 
सरणं दुःसहकष्द्म्‌, इति अनुमित्या, परोऽपि, स्वभिन्नो5पि प्राणी परिरक्षितु म्‌ = 
हिंसाबृत्तितस्जातुं, जीवयितुमित्यर्थः । शक्यः = यो म्योऽस्तीति । 


२४ [हितो पदेशे- 


टिप्पणी--आत्मानस्‌ ( महाविपत्तिसमये ) सम्प्रति मम मरणं नूनं भविष्य ति, 
'पुताइश्या चिन्तया यात्रद्‌ दुःखं भवति, तावदेव दुःखमन्यस्यापि भवति, इत्थमव- 
गम्य कदापि कश्चिन्न हन्तव्यः, इति भावः ॥ 
आपार्थः--जीव को “मुझे मरना पड़ेगा” ऐसा समक्ष कर जो दुःख उत्पन्न होता 
है, उस भनुमान से (उतना ही दुःख दूसरे को भी होता हे ) दूसरा भी प्राणी 
रक्षा करने योग्य है ॥ ६८ ॥ 
वणु, पुनः 
ब्याख्या--श्णु = आकर्णय, पुनः = भूयः । 
भाषार्थः फिर सुनो-- शक छ 
स्वच्छन्दवनजातेन शाकेनापि प्रपूर्यते । 
अस्य दरधोदरस्याउ्थेँ कः कुर्यात्‌ पातकं महृत्‌ ॥ ६९॥ 
अन्वयः--स्वच्छुन्द्वनजातेन, शाकेन, अपि, ( यद्‌ उदरम्‌ ), प्रपूर्यते, अस्य 
दग्घोदरस्य अर्थ कः महत्‌ पातकस्‌ कुर्यात्‌ ॥ 
ब्याख्या-स्वच्छुन्द्वनजातेन = हलकर्षणादिकमन्तरेणारण्योत्पन्नेन, शाकेन= 
शाकपन्रफलादिनापि, यद्‌ उदरम्‌ इति रोपः प्रपूर्यते = श्रियते, जनैरिति रोपः। 
अस्य = एतस्य, दुग्धोद्रस्य = नष्टप्रायकुत्ञेः, अर्थे = निमित्ते, कः=को नाम जनः, 
महत्‌ पातकम्‌ = जीवहिसाव्मकम्‌ अत्युस्करं पापसर, कुर्यात्‌ = आचरेत्‌ ? न 
कोऽपीत्यर्थः ॥ 
रिप्पणी--स्वच्छुन्दवनजातेन = वने जातः, वनजातः, ( स० त० ), स्वच्छन्दं, 
च तत्‌ वनजातम्‌, तेन ( क० घा० ), दग्धोद्रस्य = दरधं च तत्‌, उदरम्‌, 
द॒ग्धोद्रम्‌, तस्य ( क० घा० ), यदा वने स्वाभाविकतया उत्पन्नेन, शाकपत्रफला- 
दिनोदरम भतु शक्यते तदा, उद्रनिमित्ते महापातकम्‌, ( हिंसात्मकं पापम्‌ ) 
किमिति क्रियेतेति भावः ॥ 
आपषार्थः-स्वाभाविकता से ( बिना जोते बोये ) बन में उत्पन्न होने वाले 
झाकपत्र, फळादिकों से ही जब ( पेट) भर सकता हे तब ( जाठराग्नि से ) दग्ध 
इस उदर ( पूति ) के लिये कौन बढ़ा पाप ( जीव हिंसा) करे ? ॥ ६९॥ 
एवं विश्वास्य स मार्जारस्तरुकोटरे स्थितः। तती दिनेषु गच्छत्सु अत्तो , 
पक्षिद्यावक्ानाक्रम्य स्त्रक्रोटरमानीय ग्रत्यहं खादति | अथ येषामपत्यानि 
खादितानि, तेः झोकापर्विलपद्धिरितस्ततो जिज्ञासा समारब्धा | तत्परिङाय 
मार्जारः कोटरानिःसृत्य वहिः पलायितः। पश्चा्पक्षिभिरितस्ततो निरूपर्याद्वि- 
स्तत्र तरुकोटरे झावकास्थीनि प्राप्तानि । अनन्तरमनेनेव ग्रावकाः खादिता 
इति ( सर्वे: पक्षिभिः ) निश्चित्य स युरो व्यापादितः। अतोऽहं बत्रीमि- 
'अज्ञातकलञ्ीलस्ये'त्यादि | 


मित्रलाभः ६५ 


व्याख्या--एवम्‌ = द्ृत्थम्, विश्वास्य = विश्वासद्युरपाच्य, सः-पुर्वोक्तः, मार्जारः = 
बिढालः, तरुकोटरे = व्र्निष्कुहे, स्थितः = तस्थौ । ततः = अनन्तरम्‌, दिनेषु = 
दिवसेषु, गच्छुत्छु = नजत्खु, असौ = विडालः, पच्चिशावकान्‌ = विहङ्गम शिशून्‌ , 
नक्षाक्रम्य = आक्रमणं कृत्वा, स्वकोटरम्‌ = निजनिप्कुहम्‌, आनीय = प्रापय्य, 
प्रत्यहम्‌ = प्रतिदिनम्‌, खादति = अत्ति । अथ=अनन्तरम्‌, येपाम्‌ = पक्षिणाम्‌, 
अपत्यानि = शाचकाः, खादितानि = जग्धानि, शोकातेंः = मन्धुपी दितः, विळपद्विः= 
बिळापं कुचंद्विः, तेः पक्तिभिः, इतस्ततः = अस्िंस्तस्मिन्‌ प्रदेदो, जिज्ञासा = ज्ञातु- 
मिच्छा, समारब्धा = आरेभे, तत्‌ = पश्चिक्रतान्वेषणम्‌ ( शिशूनामिति रोषः ), परि- 
जाय = अवगग्य, मार्जारः = विडालः, कोटरात्‌ = निप्कुहात्‌ , निःसृत्य = नियत्य, 


वहिः = वाह्यप्रदेरे, पलायितः = पलायय गतः । पश्चात्‌ तद्‌नु, इतस्ततः = यत्रतत्र,- 


निरूपयद्धिः = निरूपणं कुर्वद्धिः, पत्तिभिः = विहगैः, तत्र = तस्मिन्‌ , तरुकोटरे = 
बृच्चनिष्कुहे, शावकास्थीनि = शिशुकीकसानि, प्राप्तानि = लब्धानि, अनन्तरम्‌, 
तप्पश्वात्‌ , एतेनेवरअनेनेव ( जरदूगवेनेच, ग्रेण ), शावकाः= शिशवः, खादिताः= 
भक्षिताः, इति, समस्तविहरोः, निश्चित्य = निर्णीय, सः = पूर्वनिर्दिष्टः, गृध्रः = 
दाष्ञय्यः, जरदूगवः, व्यापादितः = हतः । अतः = अस्माद्धेतोः, भ हस्‌=ळघुपतनकः, 
ववीसि = वदामि 'अज्ञातकुलशीलस्ये'त्यादि । 

टिप्पणी -तस्कोटरे = तरोः कोटरम, तस्मिन्‌ ( प० त० ), पत्तिणां झाचक्राः 
पक्षिज्ञावकास्तान्‌ ( घ० त० ), स्वकोटरस्‌ = स्वस्य कोटरम्‌ तत्‌ ( प० त० ), 
प्रप्यहम्‌=अइः, अहः प्रतीति प्ररयहम (अव्ययीभावः) । शोकारतेः=्शोकेन आर्तास्तेः 
(१० त° ), शावकास्थीनि = शावकानास्‌ अस्थीनि तानि ( ष० त०) । 

भाषार्थः--इस प्रकार विश्वास दिलाकर वह बिलाव ( दीर्घकर्णः ) वक्त के 
कोरर ( खोखला ) में बेठ गया। इसके बाद कुछ दिन व्यतीत होने पर वह 
बिलाव पत्तियों के बच्चों को झपट कर अपने (खोखला में लाकर प्रतिदिन खाता 
था। तब जिनके बच्चे खा डाले गए थे उन्होने शोक से पीडित हो विलाप करते 
इए जानना चाहा, अतः अपने स्थान से इधर-उधर अन्वेषण करना शुरू किया 1 
उसे जानकर चह बिळाच कोटर से निकल कर बाहर भाग गया। इसके बाद 
इधर-उधर हूंढ़ते हुए उन पक्षियों ने बृत्त के खोखला में बच्चों की हड्डियाँ पाइ । तब 
'इसीं ने बच्चों को खाया है? ऐसा निश्चय कर ( सभी पत्तियों द्वारा) वह गीघ 
मार डाला गया। इस कारण से में कहता हूं-'भज्ञातकुलशीळस्य' इत्यादि । 


इत्याकर्ण्य स॒ जम्बुकः सकोपमाह--*म्रगस्य ग्रथमदर्शनदिने भवनपि 
अन्ञातकुल्शील एव आस्तीत्‌ । तत्‌ कथं भवता सहृ एतस्य स्नेद्वा5नुवत्ति- 
रुत्तोत्तरं वर्दते ?? ॥ 


६६ हितोपदेशे- 


व्याश्या--इति = पूर्वोक्तम्‌, आकर्ण्य = श्रुत्वा, सः=पूर्वोष्तः, जर्बुकः=श्गालः, 
सकोपम्‌ = कोधसहितम्‌, आह = गुते । स्गस्य = हरिणस्य, प्रथमदशनदिने 2 
आयावलोकनदिवसे, भवान्‌ अपि स्वमपि, अज्ञातकुलशीलः, एव = अविदितवंदा- 
वृत्त: निश्चयेन, आसीत्‌ = अभवत्‌, तत्‌ = तस्माद्धेतोः, भवता = त्वया, सह = 
साकम्‌, एतस्य = अस्य स्ृगस्य, स्नेहानुवृत्तिः = प्रेमानुावनस्‌, कथम्‌ = केन 
प्रकारेण, उत्तरोत्तरम्‌ = प्रतिदिनम्‌; वदधते = एधते ॥ 
टिप्पणी--सकोपम्‌ = कोपेन सह वर्तमानम, ( तुल्ययोगबहु० ), प्रथमद॒श- 
, दिने = प्रथमे 'च तत्‌ दशनम्‌ तत्‌ , प्रथमदुशनस्‌ ( क० घा० ), तस्य दिन्‌, तत्‌ 
तस्मिन्‌ ( ष० त° ), स्नेहस्य अनुवृत्तिः स्नेहानुवत्तिः ( घ० त° ), उत्तरोत्तरम्‌ = 
उत्तरात्‌ उत्तरम्‌, उत्तरोत्तरम्‌, ( पं० त० )। 
भाषार्थ:--इस प्रकार सुनकर वह गीदड़ ( सियार ) कुपित होकर बोला 
“ग के प्रथम दुदंन के दिन पर तो आप भी कुल और शीळ के विषय में अनजान 
ही थे। ( अर्थात्‌ आपका झग के साथ जब पहली भेंट हुई, उस समय तो आप भी 
अपने कुछ तथा स्वमाच से अपरिचित ही थे।) तब फिर आपके साथ इसका. 
प्रेमभाव केसे प्रतिदिन बढ़ रहा है ? 
अथत्रा-यत्र विद्वञ्जनो नास्ति छाध्यस्तत्राउल्पधीरपि । 
निरस्तपादपे देशे एरण्डो पि द्रुमायते ॥ ७० ॥ 
अन्वय:-- यत्र विद्वजनः नास्ति तन्न अढपधीः अपि श्वाध्यः । निरस्तपादपे देशे 
एरण्डः अपि द्रुमायते ॥ 
व्याख्या--यश्र = यस्मिन्‌ स्थले,£ विद्वञज़नः = पण्डितजनः नास्ति = न चतंते, 
तत्र = तस्मिन्‌ स्थाने, अल्पधी: अपि = मन्द्डुद्धिः अपि 'जनः? 'छाध्यः=प्रशस्यते । 
निरस्तपादपे = निदे, देशे = जनपदे, एरण्डः, अपि = राजवृक्तः, अपि, दुमायते= 
दुमवत्‌ भाचरति ( बृत्षेु परिगणनं लभते, इध्यरथंः ) । 
टिप्पणी- बिहुञ्जनः=विह्वाँश्चासौ जनः सः, तथोष्तः ( क० घा० ), ` मएपघीः= 
अल्पा घीयंस्य सः तथोक्तः ( बहु० ), निरस्तपादपे = निरस्ताः पादपाः, - यस्मिन्‌ 
प्रदेशे, स निरस्तपादृपः, तस्मिन्‌ ( बहु० ), निढुंक्षप्रदेक्षे, प्रण्डद्ुमवत्‌ पण्डितः 
जनाभावस्थळे पण्डितकए्पोऽपि, अल्पबुद्धिरपि प्रशस्यते इति भावः । 
भाषाथः-जिस स्थाने पर कोई विद्वान पुरुष नहीं हे वहया थोड़ी बुद्धि वाळा 
भी पुरुष प्रशंसनीय है । जिस देश में वृक्त नहीं है, वहाँ रंड का पेड़ भी वुर्चो के 
समान माना जाता है ॥ ७०॥ 
अन्यञ्च अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्‌ । 


उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्‌ ॥ ७९ ॥ 
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भरव्रथः- अयस्‌ निजः परः चा इति लघुचेतसाम्‌ गणना, उदारचरितानाम तु 
वसुधा एव कुटुस्बकम्‌ । 

ब्याख्या--अयम्‌ = एषः, निजः = आतप्मीयः, घा = अथवा, परः = भिन्न, इति 
गणना = इत्थं चिमशंः, लघुचेतसाम्‌ = शुद्रमानसानाम्‌, उद्‌रचरितानाम्‌=्महाजुः 
भावानाम, तु = किन्तु, चसुधा एव = सकळा पृथ्वी, छुडुर्बकम्‌ = कुडुम्बससुदायः। 

टिप्पणी--लघुचेतसाम्‌ = रूघूनि चेतांसि येषां ते रघुचेतसस्तेषा म्र, ( बष्टु० ), 
उदारचरितानाम्‌ = उदाराणि चरितानि येषां ते, उदारचरिताः, तेषाम्‌ ( बहु० ), 
ये छुव्डुडध॒यः ते स्चकीयपरकीयभा।वं कुत्रेन्ति, ये चौदायंशीलाः ते तु, अखिलं 
जगठीतलमारमीयमेच अन्यन्त इति भावः। 

भाषार्थः--यह अपना है, यह पराया ( अपना नहीं ) है, ऐसी गिनती छोटे 
हृदयवालों की होती है । उदार चित्तवार्लो का तो सारा पृथ्वीमंडल ही कुटग्ब 
(परिवार ) हे ॥ ७१ ॥ 


यथा चाऽयं मृगो मम बन्धुस्तथा भवानपि। म्रगोऽत्रवीत्‌-'क्रिमनेन 
उत्तरोत्तरेण ? सर्वेरेकत्र वित्रम्भाऽऽलापैः सुखमनुभवद्धिः स्थीयताम्‌ |? 

व्याषया-अयस्‌ = एषः, ग्रृगः = हरिणः, से = सम, बन्धुः = बान्धवः, तथा = 
तह्ृत्‌ , भवानपि = स्वमपि “वन्धुः, ग्रृग: = हरिणः, अश्ववीत्‌ = अबदत्‌ , अनेन = 
एतेन, उत्तरोत्तरेण = उत्तरप्रस्युप्तरेण, घाक प्रपञ्चेन, किय = अलम्‌ । विश्रन्भाछापेः= 
बिश्वस्तवचनेः, सुखम्‌ = आनन्दम, अनुभवस्िः २ भअनुभवस ङुवंद्धिः; पुकन्रन 
एकस्मिन्‌ स्थाने, स्थीयतास्‌ = उपवेदानं क्रियता म । 

टिप्पणी--उत्तरात्‌ , उत्तरम्‌, तेन, उत्तरोत्तरेण ( पं० त° ), विश्वस्भालापेः = 
विश्रस्भस्य अलापास्तेः ( ष० त° ) । 

भाषार्थः--जैसे यह ग्रग सेरा बन्धु हे उसी तरह आप भी (बन्धु ) हैं। सग 
ने कहा-इस उत्तर-प्रव्युत्तर से क्या मतलब ? घिश्वालपूण बातचीत से सुख का 
अनुभव करते हुए ( हम ) सब एक जगह वेठ जॉय ॥ 

:--न कश्चित्‌ कस्यचिन्मित्रं न कश्चित्‌ कस्यचिद्‌ रिपुः | 
ज्यवहारेण मित्राणि जायन्ते रिपवस्तथा ॥ ७२ ॥ 

भन्षयः--कश्चित्‌ कस्यचित्‌ मित्रम्‌ न, कश्चित्‌ कस्यचित्‌ रिपुः न । ब्यवहारेण 
मिन्नाणि तथा रिपवः जायन्ते । 

व्याख्या-कश्चित्‌ = कोऽपि जनः, कस्यचित्‌ = कस्यापि जनस्य, . मित्रम्‌ = 
सुहृद्‌, न=्नास्ति, रिपः = शञ्जुः, न = नास्ति, व्यवहारेण = अनुकूलेन, प्रतिकूलेन 
बा वर्तनेन, रिपवः = शत्रवः तथा मित्राणि = सुहृदः, जायन्ते = अघम्ति । 
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> हितोपदेशे- 


टिप्पणी--को5पि जनः कस्यापि जनस्य स्वभावतः शम्नुर्घा मित्रं नास्ति, अनुः 
फूलाचरिता मित्र प्रतिकूलाचरिता शत्रुरिति भावः । 
भाषा्थः--कोई किसी का मित्र नहीं हे और न कोई किसी का श्रु है। 
ब्यवहार से मित्र तथा शाख्नु पेवा होते दें ॥ ७२॥ 
काकेन उक्तम्‌ - 'एवमस्तु? | अथ प्रातः सत्रे यथाउमिमतदेश गताः | 
एकदा निभृतं श्रालो ब्रृते--'सखे ग्रा / एतस्मिचेव वनेकदेशे सस्यप्रणे 
क्षेत्रमस्ति, तदहं त्वां तत्र नीत्वा दर्शयामिः। तथा कृते सति मृगः प्रत्यहं 
तत्र गत्वा सस्यं खादति । ततो दिनक्रतिपयेन क्षेत्रपतिना तद्‌ इष्टवा पाग्रा- 
स्तत्र योजिताः। अनन्तरं पुनरागतो मृग: तत्र चरन्‌ पाञ्चैवद्धोऽचिन्तयत्‌- 
को मामितः कालपाग्रादिव व्याधपाग्रात्‌ त्रातुं मित्रादन्यः समथः ? । 
‘अत्रान्तरे जम्बुकस्तत्राऽऽगत्य उपस्थितोऽचन्तयत्‌--*फ़लितस्तावदस्माकं 
कपटप्रबन्धः, मनोरथसिदिरपि बाहुल्यान्मे भविष्यति । यतः एतस्य उत्छृत्य- 
मानस्य मांसाऽसूर्लिप्तानि अस्थीनि मया अतरश्यं ग्राप्तव्यानि। तानि च 


बाहुल्येन मम मोजनानि भविष्यन्ति? | स च मृगस्तं दृष्टवा उल्लासितो बृते-- 


“सखे / छिन्धि तावन्मम बन्धनम्‌, सत्वरं त्रायस्व साम्‌ |? 
ब्याख्या-काकेन = घायसेन, उक्तम्‌, अभिहितम्‌ । एवस्र=भवता यदभिधीयते 
तथा, अस्तुङभषहु । भथनअनन्तरञन्‌, प्रातः=प्रमाते, सवे=ससस्ताः, यथामिमतम्‌= 
स्वेष्टम, देशश = प्रदेशम्‌, गताः = प्रस्थितःः। एकदा = एकस्मिन्‌ दिने, शगालः = 
जस्बुकः, निभ्ट्तस्‌ = पुकान्तस्थछे, ब्रते = घदुति, ( स्टृगमिति शेषः ), सखे = मित्र, 
सग ! = हरिण !, एतस्मिनेच = अस्मिन्नेव, चनेकदेशे = अरणापरपार्े, सस्य- 
पूणम्‌ = धान्यपूरितम्‌, क्षेत्रम्‌ = कृषिभूमिः, अस्ति = दिष्यते, तत्‌ = तस्मात्‌ 
कारणात्‌ , अहस्‌ = शगालः, र्वा म॒ = स्रम्‌, तत्र = चेत्रे, नीरवा = प्रापय्य, दुशं- 
यामि = दशनं कारयामि। तथा = उक्तप्रकारेण, कृते सति = विहिते सति, सगः = 
हरिणः, प्रत्यह = प्रतिदिनम्‌, तन्र=चेत्रे, गत्वा, प्राप्य, सस्यम्‌=धान्यस्‌, खादतिर 
भक्षयति । ततः = अनन्तरम, दिनकतिपयेन = केनचिद्‌ दिनेन, क्षेत्रपतिना = 
केदारस्वामिना, तत्‌ = सस्य अच्षणम्‌, दृष्टा = विलोक्य, पाशाः = जाळकानि, 
तत्र = तस्मिन्‌ स्थाने, योजिता = स्थापिताः। अनन्तरस्‌ = ततः, पुनः = भूयः, 
[गतः = आयातः, स्टृगः = हरिणः, तत्र = स्थाने, चरन्‌ = गच्छुन्‌ , स्ट॒गः पारः = 
जालकबन्धन, बद्धः = बन्धनं प्राप्तः, स्गःऱ्हरिणः, खचिन्तयत्‌ = चिन्तित- 
वान्‌, कालपाशात्‌ इव = सृस्युचन्धनात्‌ इव, इतः = अस्मात्‌ , ष्याधपाशात्‌ = 
स्हगयुआर्ळकात्‌ , त्रातुम्‌ = रछितुम, मित्रात्‌ = सुहृदः, अन्यः = अपरः, कः = जनः, 
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समर्थः = शक्यः । अत्र = अस्मिन्‌ , अन्तरे = अवकाशे, जम्बु कः = श्गाछः, तत्र = 
तस्मिन्‌ स्थाने, आगस्य = आगमनं कृत्वा, उपस्थितः = विमानः ( सन्‌ ), अचि- 
न्तयत्‌ = चिन्तितचान्‌ , तावत्‌ = अधुना, अस्माकम्‌ = मम, श्टगालस्य, कपट- 
प्रबन्धः = छुग्रचरणम्‌, फलितस्‌ = खफलः। मनोरथसिद्धिरपि = वान्छासाफल्यमपि 
मे=मम, वाहुक्यात = प्राचुर्यात्‌ , भरिष्यति = संपरस्यते । यतः = यस्माद्धेतोः 
उत्कृत्यमानस्य = संछिद्यमानस्य, एत ध्य = मृगस्य, सांसा सृगलिप्तानि = आमिषर क्त- 
लेपयुक्तानि = अस्थीनि = की कसानि, मया = श्गालेन, भवश्यम्‌ = नूनम्‌, प्राप्त- 
व्यानि = आसादयितव्यानि, तानि च =ताशान्यस्थीनि, च सम =श्गाळस्य 
बाहल्येन = प्राचुर्येण, भोजनानि = खाद्यपदार्था = भविष्यन्ति = सम्पत्स्यन्ते। स 
च = पूर्वोक्तश्च, खराः = हरिणः, तम्‌ = श्टगालम्‌, दृ्रा = वीचय, उल्लासितः = प्रसन्नः 
“सन्‌, ब्रते = वदति । सखे ! = मित्र ! तावत्‌ = अधुना, मम = मित्रस्य, बन्धनम्‌ 
जालकपाशम्‌, छिन्धि = खण्डय, माम्‌ = म्म्‌, स्वरम्‌ = आश. त्रायस्व = र । 


टिप्पणी--य्रथाउमिमत देशम्‌ = अभिमतमनतिक्रम्य, यथामिमतम्‌ ( अउपयी- 
भावः), यथाभिमतश्चासौ देशस्तम ( क० धा० ), वनेकदेशे = एकश्चासौ देशः, 
एकदेशः ( क० घा० ), चनस्य, एकदेशः चनेकदेशस्तस्मिन्‌ ( प० त० ), सस्य- 
पूर्णम्‌ = सस्येः पूर्णम्‌, सस्यपूर्णम्‌ ( तृ० त°), दिनकतिपयेन = दिनानां कति- 
पयम्‌, तेन ( प० त० ), क्षेत्रपतिना = क्षेत्रस्प्र पतिः चेत्रपतिः, तेन ( ष० त० ), 
काळपाशात्‌ = ऊ'ळस्य पाशः कालपाइास्तस्मात् ( ष० त० ), कपटस्य प्रबन्धः 
कपरप्रदन्धः ( प० त०), मनोरथसिद्धिः = मनोरथस्य सिद्धिः; मनोरथसिद्धिः 
( प० त० ), वाहुद्यात्‌ = बहुळस्य भावः वाहुल्यम, तस्मात्‌। मांस।ऽसुकलिक्ानि= 
मांसांयुक्तम असक, मांसासूक्‌ ( मध्यमपदलो पिसमासः ), तेन लिप्तानि (१० 
त° ), सत्वरस्‌ = स्वरया खद्वितम्‌ ( तुल्ययोगबहु० ) 1 


भापार्थः--फौवा ने कहा-'ऐसा ही हो?। इसके बाद प्रातःकाल सब ( कौवा 
इत्यादि ) यथेष्ट ( मन चाहे ) प्रदेशों को चले गये ! एक दिन एकान्त में श्वगाल 
खरग से कहा--'मित्र मूग ! इसी वन के एक भाग में धान्य.से परिपूर्ण खेत है । 
इल कारण मैं तुमको वहा ले जाकर दिखाता हुँ । ऐसा करने के बाद स्रग प्रतिदिन 
खेत में जाकर धान्य खाता था। तब कुछ दिन वाद्‌ खेत के माछिक ने उसे 
( धान्य को खऱ्या हुआ ) देखकर खेत में जाळ लगा दिया । इसके बाद सुग फिर 
आया और चरता हुआ जाल में फंस गया और चिन्ता करने रगा--यमपाश 
के समान इस व्याध के जाळ से सुशे छुइःने के लिए मित्र के सिघा दूसरा कौन 
समर्थ है ? इसी बीच में गीदड़ ( सियार ) बहाँ आकर उपस्थित हो राया और 
सोचने लगा--मेरा कपट से किया हुआ प्रयोग सफछ हो गाया । सेरे मनोरथ की 


१७० हितोपदेशे- 


सिद्धि भी जब पूण रूप से होगी। क्योंकि इस स्टुग के काटने पर, साँस तथा रुधिर 
से सनी हुई हड्डियों झुशे अवश्य प्राप्त करनी चाहिये । दे बहुत दिन के लिये मेरे 
पर्या्त भोजन होंगे । चह सग उसे ( श्॒गाळ को ) देखकर उश्लसित होकर बोलता 
है-हे मित्र! तब तक मेरे बन्धन को काट तथा शाँघ्र झुशे रक्षा करो ॥ 
यतः--आपत्सु मित्रं जानीयाद्‌ युद्धे शूरणे झुचिम्‌ । 
भार्यया क्षीणेषु वित्तेषु व्यसनेषु च बान्धत्रान्‌ ॥ ७२ ॥ 

अन्वयः आापरसु मित्रम जानीयात , युद्धे शूरम, ऋणे शुचि म, चित्तघु क्षीणेषु 
(सरु ) भार्याम, व्यसनेषु च बान्धवान्‌ जानीयात? । 

व्याख्या--आावत्सु = उपस्थितविपस्सु, मित्रम्‌ = सुहृदम्‌, जानीयात = परी- 
खत, युद्धे=रणे, शूरम = वीरम, ऋणे = पयुंदञ्ने, खचिस = निष्कपटं जनम्‌, 
वित्तपु = धनेषु, ीणेघु-= नष्टघु ( सत्सु ), भार्यास्‌ = स्चप्नीञ्च, व्यसनेषु = 
दुःखेषु च, बान्धवान्‌ = बन्धून्‌ , जानीयात । 

रिप्पणी-मित्रशूरनिष्कपटजनस्वपर्नीबान्धवानां, पिपद्युद्धणं नष्ट नदुः खेषु 
क्रमशः परीक्षणं ङुर्यादिति भाव: ॥ 

भाषाथ: आपत्ति में मित्र को, युद्ध में शूर को, ऋण ( उधार फे ब्यवहार.) 
में ईमानदार ( शुद्ध हृदय वाळे ) को, धन नष्ट होने पर अपनी स्री को तथा 
दुःखों में बान्धवां ( सम्बन्धियों ) को जान लेना चाहिए ( अच्छी तरह परख 
छेनी चाहिए ) ॥ ७३ ॥ 

अपरशञ्च--उत्सवे व्यसने चेव हुभिक्षे राष्ट्रविप्लवे । 
जद्दारे श्मग्चाने च यास्तिष्ठात स बान्धवः ॥ ७४ ॥ 

अन्वयः-—यः उत्सवे, ष्यसने, चेव डुभिष्षे, राष्ट्रचिष्ळवे राजद्वारे श्मशाने च 
तिष्ठति स बान्धवः । 

ब्याख्या--य: जनः, उस्सदे=विवाहादिळचणे, भ्यसने = विपत्तिकाले, दुभिच्े= 
भश्चाभावसमये, राष्ट्रषिप्लवे = स्वदेशस्य नृपान्तर छताक्रमणाव्मकोपद्र वे, राजद्वारे = 
प्रतिपक्षछृताभियोगे सति न्यायालये, श्मशाने = शवदाइस्थाने, तिष्ठति = तच्नुमनो- 
वित्तरुपकरोति, स एव=्पू्चनिदि्ट एव, वान्धवः = यथार्थः बन्धुः । 

दिप्पणी-दु्भिचेन्दुळंभा, भिक्षा यस्मिन्‌ काले सः, दुभिच्ञस्तस्मिन ( बहु० ) 
राष्ट्रविप्लवे = राष्ट्रस्य विष्लवस्तस्मिन्‌ ( घ० त°), राजद्वारे = राजो द्वारम्‌, 
तस्मिन (० त० ), सम्पत्तौ सोऽपि बन्धुर्बं प्रदर्शयति, ग्यसनादौ तनुमनो 
घन रुपकरोति यः स एव बान्धवपदवाच्यो अवतीति भाषः। 

आषार्थः-जो ( घिव,हादि ) उरसघ में, विपत्ति में, अकार पड़ने पए, राष्ट्र में 
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उपद्रव होने पर, राजा के द्वार पर और श्मशान में रहता है, वढी बान्थव ( आई 
बन्धु ) है ॥ ७४ ॥ 

जम्बुक्रः पाश्ं मुहुमुहुर्जिलोक्या5चिन्तयत्‌ “हृढस्तावदयं बन्धः, ब्रते च-- 
सखे / ज्लायुनिर्मिताः पाञ्ाः, तइद्य भट्टारकेवारे कथमेतान्‌ दन्तैः स्पृग्चामि ? 
मित्र / यदि चित्तेन अन्यथा मन्यसे, तदा प्रभाते यत्‌ त्या वक्तव्यं तत्‌ 
कर्तव्यम्‌? इति । अनन्तरं स काकः ग्रदोषकाले म्रगमनागतमत्रलोक्य इतस्त- 
तोऽन्विष्यन्‌ तथात्रिधं दृष्टया उवाच--सखे / क्रिमेतत्‌ ९” म्रगेणोक्तम्‌ 
“अत्री रित पुद्ृद्वाक7स्य फलमेतत्‌ ।? तथा चोक्तम्‌ 

उग्राख्या--जग्चुकः = शगालः, पाशम्‌ = जाळम्‌, सुहुसरुहुः = वारं वारम्‌, 
विछोक्य = निरीचय, अचिन्तयत्‌ = चिन्तितवान्‌ , तावत्‌ तु, पुषः = अयम्‌, 
यन्धः = बधनम्‌, इदः = गाढः, घते च = कथयति च, सखे, मित्र, रनायुनिर्मिताः = 
धमनिर चिताः, पाशाःसजालकतन्तवः, तत्‌ = तस्मात्‌ कारणात्‌ , अयभहारकवासरे= 
रविवारे, कथं = केनप्रक्रारेण, दन्तेः = रदेः, स्पृशामि = आस्टुशामि । मित्र, यदि = 
चेत्‌ , चित्ते = मनसि, अन्यथा = प्रकारान्तरेण, न मन्यसे=नोविचारयसि !; तदा 
प्रभाते = प्रातःकाले, यत्‌ त्वया = भवता, वक्तष्यम्‌ = कथनीयम्‌, तत्‌ , मया’ 
कतेब्यम = विधेयस्‌ । अनन्तरम्‌ = ततः, ` सः = पूरव निर्दिष्टः काकः ( लघुपतनकः 
वायसः ), स्टृगम्‌=हरिणस्‌, अनागतम्‌, अनायातम्‌, अवलोक्यम्चीषय, इतस्ततञ् 
यत्रतत्र, अन्विष्यन्‌ = अन्वेषणं कुर्वन्‌, तथाविधम्‌, पाशवद्धम्‌, इष्टघा=दिळोक्य, 
उवाच = जंगाद्‌। सखे, मित्र, एतत=इदं पाशबन्धनस्‌, किम = कथम्‌ । एतत्‌ = 
यत्‌ स्वयोक्तम, तत्‌ अवधीरितसुहृद्‌वाक्यस्य फलम्‌ = तिरस्ङृतमित्रचचन- 
परिणामः । तथा च = तेन प्रकारेण, उक्तम्‌ = कथितम्‌ । 

टिप्पणी--स्नायुनिर्सिताः = स्नायुभिः निमिताः स्नायुनिर्मिताः ( तु० त°), 
भट्टारकस्य वासरः भट्टारकचासरस्तस्मिन्‌ ( ष० त°), प्रदोषकाले = प्रदो षस्य 
काळस्तस्मिन्‌ ( घ० त० ), प्रदोषो रजनीसुखम्‌, इत्यमरः। अनागतस््‌ = न 
आगतः, अनागतस्तम्‌ ( नञ्‌ , त°), तथाविधमन्तथा, विधा ( प्रकारः ) यस्य 
सः, तम्र ( बहु० ), अवधीरितसुहृद्वाश्यस्य = सुहृदो वाक्यं सुहृदूचाक्यं ( ष० 
त°), अबधीरितं च तत्‌ सुहृद्वाक््यम्‌, तस्य ( क° घा० )। 

भाषार्थ---सियार ने पाश ( बन्धन ) को बार वार देखकर विचार किया कि 
यह पाशबन्धन मजबूत दे, और बोलता भी हे-'मित्र ! तांत ( नसों ) के यने 
हुए ये जाल हैं, इस कारण आज रविवार में इनको दाँतों से केसे स्पशं करूं? 
मित्र! यदि तुम चित्त में अन्यथा ( सेरे कथन का बिपरीत ) नहीं मानते दो 
९ बिचार नहीं करते हो ), तो प्रातःकाळ में जो तुम्ह कहना है, बही मुझे करना 


१०२ हितोपदेशे- 


"है" इसके याद बह कौया सायंकाळ होने पर भी सग को नद्दी आया हुआ देखकर 
इधर-उधर तलाश करते हुए उसी प्रकार से बँघे हुए सग को देखकर बोळा-- 
“मित्र ! यह क्या है ?' सग बोला--मित्र के वचन न सानने का यह फल है।' 
बेसा ही कहा भी गयाहै-- 
सुहृदां हितकामानां यः शृणोति न भाषितम्‌ । 
विपत्‌ सनिहिता तस्य स॒ गरः शत्रुनन्दनः ॥ ७५ ॥ 
अन्वयः--यः हितकामानाम, सुहृदाम्‌ भाषितम्‌ न श्ट्रणोति तस्य विपत्‌ 
सञ्चिहिता, सः नरः शत्रुनन्दनः 'भवतीति रोषः? । 
ब्याख्या--यः = जनः, दितकामानाम्‌ = हितकारकानाम्‌, खुहृदाम्‌ = मित्रा- 
णाम्‌, भाषितम्‌ = कथनम्‌, ( हितवाक्यस्‌ ), न श्णोति = श्रुस्वा तथंव नाचरति, 
तस्य = जनस्य, विपत्‌ = आपत्तिः, सन्निहिता=आसन्ना “वतंते?, सः = प्रसिद्धः, नरः= 
अनुष्यः, शत्रुनन्दनः = वेरिप्रीतिकरः "भवतीति शेषः’ 
टिप्पणी-हितकामानाञ्ज = हिते कामो येषां ते. हितकामाः, तेषां ( व्य० 
णहु० ), शत्रुनन्दनः-्शत्रु' नन्दयति, इति शञ्जुनन्दनः ( उपपदसमासः ), शाञ्जु+ 
नदि+ चुम्‌+ल्युः+ अनः । यो जनः = हितैषिणा मित्राणां हितकरं वचनं श्रुस्वापि 
तथा नाचरति, तस्य परिणामः, अयमेव, स आशु विपद्अस्तो भवति, दृष्टवां च 
विपदापञ्ञं तय्छुश्रुः हृष्यति, इति भावः। 
भाषाथः--ज्ञो पुरुष अपने हितेषी मित्रों के कथन को नहीं मानता है वह 
शींघ्र ही विपत्ति में पड़कर अपने शञ्जु को आनंद देने वाला होता है ॥ ७५॥ 
काको बते--स वञ्चकः काऽऽस्ते /? मृगेणोक्तम्‌--मन्मांसार्थी तिष्ठत्य- 
त्रैव' | काको बृते--मित्र / उक्तमेव मयां पूर्वम्‌ ।” 
ष्याथया--काकः = वायसः; ब्रते = बदति, सः = चृद्रजुद्धिः शगाळः, वञ्चकः = 
धूत, छ=ङुत्र, आस्ते = विद्यते, स्गेण = हरिणेन, उक्तम्‌ = अभिहितम्‌, 
मन्मांसा्थी = ममामिषाभिळाघुङः, अत्रैव = अस्मिन्नेव स्थाने, तिष्ठति = वतंते, 
काकः = वायसः, ब्रते = वदति, मित्र, मया = लघुपतनकेन, पूर्वस्‌ एव, प्रथमम्‌ 
एव, उक्तम्‌ = कथितम्‌ । 
रिप्पणी—मनूमांसार्थी = मम मांखं ( ष० त०), तत्‌ अर्थयते तच्छीलः, 
सन्मास + अथ + णिनिः ( उप० स० ) । 
आपार्थः--कौदा कहता है-'वह उग ( सियार ) कहाँ है? मग ने कहा 
“मेरे मॉस को चाइने बाळा ( बह ) यहीं बेठा हुआ है ।' कौवा कहता हे--'मित्र ! 
झैंने तो पहले ही कहा था ।! 


भित्रलाभः १०३ 


अपराधो न मेऽस्तीति नेतब्विश्वास्तकारणम्‌ । 
विद्यते हि चृञंसेभ्यो भयं गुणवतामपि ॥ ७६ ॥ 
भन्वयः-अपराधः से न अस्ति, इति विश्वासतक्रारणस्र पुतत्‌ न, गुणचताम्‌ 
अपि नृशंसेभ्यः भयम्‌ विद्यते । 
स्याख्या--अपराधः = दोषः, मे मम, न अस्ति, नो वर्त॑ते, इति, एतत्‌ = 
इतीदम्‌, विश्वासकारणं = प्रत्ययहेतुः, न = नास्ति, हि = यतः, गुणवताम्‌, अपि = 
गुणिनामपि, नृशंसेभ्यः = घातुकेभ्यः, भयम्‌ = भीतिः, विद्यते = वर्तते ॥ 
टिप्पणी--विश्वासस्य कारणम, विश्वासकारणम्‌ ( प० त० ), गुणाः विद्यन्ते 
येषु ते गुणवन्तस्तेषास, गुण + मतुप्‌ । “नृशंसः घातुकः, ऋरः?, इत्यसरः। अपराधा- 
भावकथनम्र विश्वासोत्पादुक न भवति। कुतः, गुणिनामपि जनानां करेभ्यः भयस्य 
विद्यमानत्वादिति भावः । 
माषार्थ:--मेरा अपराध नहीं दै, इस प्रकार से (अय के न होने में) विश्वास का 
कारण यह नहीं है । क्योंकि गुणवान्‌ पुरुषों को भी ऋर जनों से भय होता है॥७६॥ 
दीपनिर्वाणयन्धञञ्च सुहृद्वाक्यमरुन्धतीम्‌ | 
न जिघ्रन्ति न श्रृण्वन्ति न पश्यन्ति गता55युषः ॥ ७७ ॥ 
अन्वयः--गतायुपः दीपनिर्वाणगन्धम्‌ न जिघ्रन्ति, सुहृदूचाक्यम्‌ न श्वण्वन्ति, 
भरुन्धतीस्‌ न पश्यन्ति । 
व्याइ्या-गतायुषः = आसन्नस्स्यवो जनाः, दीपनिर्वाणगन्धम्‌ = प्रदीपान्त- 
धूमगन्धस्‌, न जिघ्रन्ति = घ्राणेन्द्रियेण न गृह्णन्ति, . सु्ृदूवाक्यम्‌ = मित्रोक्तिम, न 
अण्वन्ति = नाकर्णयन्ति, अङ्न्धतीम्‌ = एतञ्ामकनछत्रचिशेषस्‌, न पश्यन्ति = 
नालोचयन्ति । 
टिप्पणी-गतायुषः = गतस्र, आयुर्येपां ते ( बहु० ), सुहृदूबाक्यम्‌ = सुहृदः, 
घाक्यम्‌ तत्‌ ( घ० त० ), दीपनिर्वाणगन्धं च = दीपस्य निर्वाणं दीपनिवाणम्‌ 
( प० त० ), तस्य गन्धः, तम्र ( ष० त० )। आसन्नम्ृत्यवो जनाः दीपे विनष्टे 
सति तस्य कार्पांसवर्तिकातः यो धूमः निःसरति तस्य गन्धम्‌, निजघ्राणेन्द्रियेण 
नाददते, मित्रवचनं दवितमपि न 'श्ण्वन्ति, अरुन्धती नामकं नच्षत्रविशेषं न 
पश्यन्तीति भावः ॥ 
आपार्थ--जो गतायु ( मौत के पास ) हैं वे दीप की बुकी हुई गन्ध को नहीं 
सुंघते हैं, मित्र के ( हितैषी ) वचन को नहीं सुनते तथा अरुन्धती नामक तारा 
को नहीं देखते हैं ( अर्थात्‌ ये सभी लक्षण शीघ्र मरने वाळे व्यक्ति के हैं ) ॥ ७७ ॥ 
परोक्षे कायेहन्तारं ग्रत्यक्षे प्रियवादिनम्‌ | 
वर्जयेत्‌ ताहद्ं मित्रं विषकुम्भं पयोमुखम्‌ ॥ ७८ ॥ 


१०४ हितो पदेशे- 


झन्वयः--परोच्ते कार्यहन्तार म, प्रत्यक्षे प्रियवादिनम्‌, ताएशम्‌ मित्रम्‌, पयो' 
सुखम्‌, चिषकुम्भम्‌ इव वजयेत्‌ । 

व्याख्या--परोक्षे = दृष्टिगोचराभावे, कार्यहन्तारम्‌ = क्कस्यवचिनाशकम, प्रत्यपेर 
समछे, प्रियवादिनम्‌ = सघुरभाषिणम्‌, ताइशम्‌ = पूर्वनिर्दिष्टम्‌, मित्रम्‌ = सुहृदंभ, 
पयोमुखम्‌ = दुग्धवदनस्‌, विपकुम्भस्‌ = ।रछघटस्‌, इच = यथा, वजंयेत्‌= 
स्यजेत्‌। 

दिप्पणी-परोचे = अचगोः परं परोक्षम, तस्मिन्‌ ( अव्ययी भावः ), कायं 
हन्तारम्‌ = कायस्य हन्ता, तम्‌ ( घ० त० ), प्रत्यक्षे = अचणोरभिञ्लुख स, प्रत्यत्तम 
( अव्ययीभावः ), प्रियवादिनम्‌ = प्रिषं बदति तच्छीलः, प्रिय + बद्‌ + णिनि 
( उपपदसमासः ), पयोसुखम्‌ = पयसा युक्तं सुखं यस्य सः तस्र शाकपाथिव इव 
( मध्यमपद्ळोपिसमासः ), चिषकुग्भम=विपस्य कुम्भः सः, तस्‌ ( ष० त० ), यः 
परोछे काय नाशयति, प्रध्यणे प्रियं बदति, एताइशः मित्रभआावमापञ्चः जनः दुग्धा 
ननगरलघट इव हेयः इति भावः। 

भाषाथः--परोक्ष में कार्य बिगाइने वाले आर प्रत्यक्ष में प्रिय बोलने वाले ऐसे 
मित्र को मुख भाग में दूध लिये हुए (भीतर में अरे) जहर के घड़े की तरह त्याग 
देना चाहिए ॥ ७८॥ 

ततः काको दीर्घे निःश्वस्य उवाच--'अरे वञ्चेक ! किं त्वया पापकर्मणा 

कृतम्‌ ।? 

ब्याज्या--ततः = अनन्तरं, काकः = वायसः, दीघ = आयतम्‌; यथा तथा 
निश्वस्य<निश्वासं कृत्वा, उवाच = जगाद्‌ । अरे वञ्चक |, रे प्रतारक, पापं कमे यस्य 
स पापकर्मा तेन ( बहु०), कल्मपकारिणा, त्वया = जस्चुकेन, किं कृतम्‌ = 
किमचुछितस ॥ ( 

आषार्थः--इसके वाद्‌ कौवा ने लग्बी श्वास छोड़कर कह।--'अरे ठग ! पापी 
तूने क्या किया ?' । 


यतः--संलापितानां मधुरंईचोमिमिंथ्योपचारे थ्व॒ वशीक्षतानाम्‌ । 
आश्ञावतां श्रदधतां च लोके किमथिनां वञ्चयितव्यमस्ति ॥ ७९ ॥ 
५... अन्ययः--छोके मधुरेः वचोभिः संछापितानाम, मिथ्योपचारेः वशीकृतानाम्‌, 
आशावताम्‌ अएघंताम्‌ च अधथिनाम , किम वश्चयितव्यस्‌, अस्ति । 
व्यायया--लोके = जगत्यास्‌ , मधुरेः = प्रिये, वचोमिः = घाक्ये-, संलापिता 
नामृ०्कृतसंलापानाम्‌ , सिथ्यो पचारः = रुषाण्यवद्धारः, छशीकृतानाम = स्वायत्ती' 
छतानाम्‌; शदधवावाम ८ घिश्वासं कुषेताम्‌ , आशाथतास्‌ च = मनोरथदिशेषयुळा- 


भित्रलाभः १०५ 


नाम्‌ , अर्थिनाम्‌ = याचकानाम्‌ , किवञ्चयितव्यम्‌ > किं प्रतारणीयम्‌ , अस्ति = 
बिद्यते । उपजाति, छन्दः । 

टिप्पणी शाशा चिते येपां ते आशाचन्तस्तेपाम्‌, आशा - मतुप्‌। जगति 
मनोहा।रिवचनेः, संभाषितां सूपाव्यबद्दारेः स्वाधीनीक्तानाम्‌, श्रद्धालूनाँ, आशा- 
युक्तानाम्‌, याचकानां चश्जनेन किंचित्‌ शोभनं कार्य नास्ति। अतो भवता भद्रं 
नाचरितमिति भावः ॥ 

आपार्थः--जपत्‌ में मधर वचना से बातचीत सें आये हुए, झुठे ब्यवहारो से 
बश में किये गये, आशावान्‌ तथा श्रद्धालु याचो को क्या ठगना हे? यानी ऐसे 
लोगों को ठगना कठिन नहीं हे ॥ ७९ ॥ 


अन्यच--उपक्रार्रिण बिश्रव्धे ग्ुदमतो यः समाचरति पापम्‌ । 
तं जनHसत्यसन्धं भगत्रति वसुधे / कथं वहसि ॥ ८० ॥ 


अन्वग्रः~हे भगवति ! वसुधे ! उपकारिणि, विश्रब्धे, शुद्धमतौ यः पापम, 
समाचरति, असस्यसन्धम, तस्‌, जनस्‌, कथम्‌, वहसि ॥ 

ग्यास्या-यः = जनः, उपकारिणि = उपकारकतंरि, विश्रध्धे = विश्वस्ते, शुद्ध- 
मतौ = कपटरहिते, पापस्‌ = किहिविषम्‌, समाचरति = अनुतिष्ठति, असव्यसन्धम्‌ = 
अनथ्यप्रतिज्ञम्‌, तम = पूर्वोक्तम्‌, जनम्‌ = मनुष्यम्‌, कथम्‌ =केन प्रकारेण, हे 
भगवति = ऐश्वर्यादिशालिनि, वसुघे = घरे !, वहसि = दघासि ॥ 

टिप्पणी--शुद्धमतौ = शुद्धामतियंस्य सः, तस्मिन्‌ ( बहु० ), असत्य सन्धम्‌ = 
न सत्या, असत्या ( नञ्‌ त० ), असत्या सन्धा यस्य सः, त्र ( बहु० ), दे 
भगवति घरणि ! त्वसेताइशं जनं कथं धारयसि, यः स्वोपकारके कृतविश्वासे 
निप्कपरे विश्वाक्षघातं करोति, असव्यप्रतिज्ञं ताहशं जनं सा धेहि, इति भावः । 
आर्या, छुन्दः ॥ 

साषार्थः--जो व्यक्ति उपकारी में, विश्वस्त में, विशुद्ध मति वाले में पाप ( पूणं 
व्यवहार ) करता हे उस आसत्यचादी पुरुष को -हे भगवति वसुधे ! (हे माँ, 
पृथ्वी ! ) तुम केसे धारण करती हो ? ॥ ८०॥ 

दुर्जनेन समं धख्यं वैरञ्चाऽपि न कारयेत्‌ । 
उष्णो दहति चाऽङ्गारः शीतः कृष्णायते करम्‌ ॥ ८? ॥ 

अन्बयः-दुर्जनेन समम्‌ सख्यम्‌, वेरम्‌ च, अपि न कारयेत्‌, उष्णः अङ्गारः 
करम्‌ दहति, शीतः कृष्णायते । 

ष्याश्या--हुर्जनेन = ुष्टपुश्षेण, समम्‌ = सह, सख्यम्‌, मेश्यम्‌, घेरञ्चापि= 
शाधरुसाञ्चापि, न कारयेत्‌= नो बिदृधीत, उष्णः = प्रवी्तः, अङ्गारः = भछातम्‌, 


१०६ हितोपदेशे- 


स्पृष्ट सत्‌ , करम्‌ = हस्तम्‌, दृ्ति>ज्वलयति, शीतः = अनुष्णः, करम्‌ = हस्तम्‌, 
कृष्णायते = कृष्णं करोति ॥ 
दिप्पणी-दुज॑नेन = दुष्टो जनः, दुजेनः; तेन ( गतिसमासः ), सख्युर्भावः 
सख्यम्‌, सखि+यः । भङ्गारोऽछातसुष्सुकमिध्यमरः। दुर्जनेन सह मेत्रीं शत्रुता च 
न कुर्वीत, उष्णः अङ्गारः स्पृष्टययेत इस्तं दहति, शीतलः चेत्‌ इस्तं कृष्ण करोतीति 
भावः॥ 
आषार्थः-दुजंन के साथ मेत्री और वेर न करे, क्योंकि अङ्गार ( आग का 
गोला ) गरम रहने पर हाथ को जलाता है, ठंढा होने पर ( कोयला होकर ) हाय 
को काळा कर देता है ( अर्थात्‌ दोनों रूप से दुअन दुःखदायी है 1.) ॥ ८१॥ 
अथवा स्थितिरियं दुर्जनानाम्‌-- 
व्याख्या--अथषा = यह्वा, इयम्‌ = एषा, दुर्जना नास = दुष्टजनानाम्‌, स्थितिः = 
भाचरणम्‌ । 
भाषार्थः:--भथवा दुर्जन पुरुषों का यह स्वभाव ही है ॥ 
आक पादयोः पतति खादति पृष्ठमांसं 
कर्णे कलं किंमापि रोति झनेविचित्रम्‌ | 
छिद्रं निरूप्य सहस्रा प्रविद्यत्यशङ्कः 
सर्वे खलस्य चरितं मशकः करोति ॥ ८२॥ 


अन्बयः- मरकः खलस्य सर्व॑म्‌, चरितम्‌, करोति, प्राक्‌ , पादयोः पतति, 
( पश्चात्‌ ) पृष्ठमांसम्‌ खादति, कर्ण कलम्‌ किमपि शनेः विचित्र रौति, छिंदम 
निरूप्य भशङ्कः ( सन्‌ ), सहसा प्रचिशति ॥ 

ब्याख्या-मशकः = कीटविशेषः, खलस्य = दुष्टजनस्य, सवम्‌ = अखिलम्‌, 
चरितम्‌ = आचरणम्‌, करोति = विदधाति, प्राक्‌ = पूर्वम, पादयोः = चरणयोः, 
पतति = पतनं करोति, एष्ठमांसम्‌ = देहपश्चाद्भागपळलळं, खादति = भज्ञयति, कणे = 
श्रोत्रे, कलं = अव्यक्तमधरं; किमपि = अनिर्वचनीयम्‌, शनेः = मन्दं मन्दस्र, विचि- 
त्रम्‌ = नेकविधम, रौति = इाब्दायते, छिद्रम्‌ = रन्ध्रम, निरूप्य = इचा, अशङ्क 
( सन्‌ ) = शङ्कारहितः सन्‌ , सहसा = शटिति; प्रविराति ८ प्रवेश करोति । 

टिप्पणी एष्ठमांसम्‌ = एृष्ठस्य मांसम्‌ तत्‌ ( ष० त० ), अदाङ्कः = अविद्यमाना 
शङ्का यस्य सस्तथोक्तः ( नज बहु० ), उत्तरपद्लोपश्च। मशकः दुर्जनस्य सव 
प्वरित्रं करोति, त —पूच चरणयोः पतति, एष्ठमासं खादति कणं मधुरप्रकारेण 
शनेः शनः चिचिन्नरीत्या झब्दं करोति, छिद्रं ट्या शछाझते भविशति सहसेति 
आवः ॥ 


सा १०७ 


भाषार्थ--मच्छुर पहले पेरों पर गिरता है, फिर पीठ के मांस को खाता है, 
र्नो में मधर कुछ धीरे से चिचित्र-सा शब्द करता है, और फिर (मौका) 
पाकर , निष्ट होकर झट से प्रविष्ट हो जाता है । इस प्रकार ( वह ) सब कुछ 
दुष्ट का चरित ( व्यवहार ) करता है ॥ ८२ ॥ 
तथा च- दुर्जनः प्रियवादी च नेतद्विथासकारणम्‌ । 

मधु तिष्ठांत जिह्वाथे हृदि हालाहलं विषम्‌ ॥ ८२ ॥ 

अन्धयः--दुर्जनः प्रियवादी एतत , च, विश्वासकारणम्‌ न, 'यस्य' जिह्वाग्रे 
मधु तिष्टति हृदि हालाहलम्‌ चिप्र 'तिष्ठति' ॥ 

ब्याख्या- दुर्जनः = दुष्टो जनः, प्रियवादी = मधुरभाषणञझीरः, एतत = इद्म्‌; 
( प्रियवादिश्वम्‌ ), विश्वासकारणम्‌ = चिस्रम्भहेतुः, न = नास्ति, 'यस्य’, दुर्जनस्य, 
जिह्नग्रे = रसनाग्रभागे, मधु = माधुयं म्रियवादिस्वादि । तिष्ठति = वतंते, हृदि = 
हृदय, हालाहलम्‌ = एत न्ञामकमब्धिज्ञमप्रतिक्रियं विषस्‌ तत्तुल्यम, नुशंशावचन- 
रूपगरलम्‌, तिष्टति = वर्तते ॥ 

दिप्पणी-दुर्जनः = दुष्टो जनः ('गतिसमासः ), प्रियवादी = प्रियं वदति 
तच्छीलः ग्रिय+चद्‌+णिनिः, ( उपपदसमासः ), विश्वासकारणम्‌ = विश्वासस्य 
कोरणम तत ( ष० त० ), जिह्वाग्रे = जिह्वाया आम्र तत्‌ तस्मिन्‌ ( ष० त० ), 
दुज॑नस्य प्रियवादिस्वेऽपि, विश्वासो न विधेयः। प्रियवादिस्वं बालानां वञ्चनाय 
कथनमात्रं नाम । हृद्ये तु सागरोरपन्नं 'हालाहर"नाम्ना प्रख्यातं प्रति क्रियार हितं 
गरलम्‌, वर्तते, इतिभावः । 

भाषार्थः-दुर्जन ग्रियवादी ( मधुरभाषी ) हे यह विश्वास का कारण नहीं 
है। क्योंकि (दुर्जन के) जीभ के. अग्रभाग में मधु रहता है, परन्तु हृदय में 
हलाहल विष रहता है ॥ ८३॥ 

अथ प्रभाते स क्षेत्रपतिलगुडहस्तस्तं ग्रदेशम्‌ आगच्छन्‌ काकेनाऽवलो- 

कित: | तमवलोक्य वाकेन उक्तम्‌--सखे मृग / त्वमात्मानं मृतवत्सन्दरय 
वातनोदरं पूरयित्वा पादान्‌ स्तब्धीकृत्य तिष्ठ, अहं तव चक्षुषी चब्च्वा 
किमपि विलिखामि, यदा अहं अब्दं करोमि तदा त्वमुत्थाय सत्वरं 
पलायिष्यसे? | मुगध्तथेत्र काकवचनेन स्थितः। ततः क्षेत्रपतिना हर्षोत्फुल्- 
लोचनेन तथाविधो हग आलोकितः, अथाउसो--“आएः स्वयं मृतोऽस 227 
इत्युक्द्ा मृगं बन्धनात्‌ मोचायःवा पाञ्चान्‌ सबरीतुं (संग्रहांतुं ) सत्वरो 
( सयलो ) बभूव । ततः कियद्दूरे अन्तरिते क्षेत्रपतो स मृगः काकस्य शब्दं 
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१०८ हितोपदेशे- 


शरुत्वा सत्वरमुत्थाय पलायितः। तमुद्दिश्य तेन क्षेत्रपतिनां प्रकोपात क्षिप 
लगुडेन शृगालो व्यापादितः | 


व्याख्या--अथ = अनन्तरस्‌, प्रभाते = प्रातःकाले, छत्रपतिः = केदारस्वामी 
लगुडहस्तः, सन्‌? यष्टिकरः सन्‌ , तं = पूव॑ निर्दिष्टम, प्रदेशं = स्थानस्‌, आगच्छन्‌ = 
आव्रजन्‌ , काकेन = वायसेन, अवलोकितः = दष्टः । तम्‌ ८ मगं, अचळोक्य, दृष्टवा, 
काकेन = चायसेन उक्तम्‌ । सखे सृग-! = मित्र, हरिण, स्वम्‌, भवान्‌ , भाध्मानम्‌ = 
स्वं, स्तवत्‌ = म्रृतप्राणीव, सन्दश्य = दर्शयिरवा, चातेन = वायुना, उद्रम्‌= हू 
कुच्चिम्‌, प्रयित्वा = प्रपूर्य, पादान्‌ ८ चरणान्‌ , स्तब्धीकृत्य = निश्चलान्‌ , कृत्वा, 
तिष्ठ= स्थितो भव। भहम = वायसः, तव =स्ट्ृगस्य 'वक्षपी = नेत्रे, चञ्च्वा = 
न्रोप्या, किमपि विलखामि=विलेखनं करोमि, यदा = यस्मिन्‌ समये, अहं = 
काकः, दाब्दं करोमि =४वनि विदधामि, तदा = तस्मिन्‌ समये र्घं= भवान्‌, 
उत्थाय=उध्थानं कृश्वा सस्वरं = शीं, पर्ळायष्यसे = पलायनं करिष्यसि । 
मृग: हरिणः, काकवचनेन = वायसोक्त्या तथेव --तेन प्रकारेणेव, स्थितः = 
अघस्थितः । ततः = अनन्तरम्‌, हर्षोष्फुञ्जलोचनेन = भानन्दचिकसितनयनेन, 
चञेत्रपतिना = केदारस्वामिना, तथाविधः = ताइदाः, स्टगः = हरिणः, आलोचितः = 
इृष्टः । अथर अनन्तरम्‌, असौ = क्षेत्रपतिः । आः = आश्चयं, स्वयं = स्वतः, सृतः = 
निधनं प्रातः । असि=वतंसे, इति = एवम्‌, उक्स्वा = कथयित्वा, सुगं = हरिणं, 
बन्धनात्‌ = संयमनात्‌, सोचयिस्वा = उन्सुच्य, पाशात्‌ जालान्‌ , संवरीतुं= 
संग्रहीतुम, सयत्नः = सप्रयासः, प्रयासयुपक्तः, बभूवः = अभवत्‌ | ततः = अनन्तरम्‌, 
क्षेत्रपतौ = € दारस्वामिनि, कियद्‌दूरे = कियद्विप्रकृष्टे, अन्तरिते = तिरोहिते, सः = 
पूर्वोक्तः) सग: हरिणः, काकस्य = दायसस्य, शब्दं =ध्वनिं, श्रुत्वा = आकण्यं, 
सस्वरम्‌ = शीघ्रे, उत्थाय = उत्थान कृत्वा, पलायितः = पलाययगतः । तम, मृगम = 
हरिणं, उद्दिश्य = ल चयी कृत्य, प्रको पात = अतिक्कोधात्‌ , लिप्तेन = प्रेरितेन, लगुडेनः 
यष्ट्या, शगालः = जम्बुकः, व्यापादितः = मारितः। 
टिप्पणी-छ्षेत्रस्य पतिः क्षेत्रपतिः ( प० त° ), लगुडहस्तः = लगुडः हरते यस्य 
सः ( ब्य० बहु° ), स्तवत्‌ = सृतेन तुल्य ग्रत वतिः। काकवचनेन = काकस्य 
चचनं तत्‌ तेन ( ष० त० ), दवर्पोस्फुज्ञलो चनेन = हर्षण उत्फुल्ल, हपोत्फुल्ले ( १० 
त°), ते लाचने यस्य सः तेन ( बहु० ), प्रकोपात्‌ = प्रकृष्टः कोपस्तस्मात्‌ 
( गतिस० ) । 
भाषाथः--हसके बादु प्रातःकाल में क्षेत्रपति ( खेत के मालिक ) को हाथ मैं 
लगुड (लाठी) लेकर उसी स्थान में आते हुए कौआ ने देखा । उसे देखकर, कौना 
खोला--'मित्र झूग ! तू शतक प्राणी की तरह अपने को दिखला कर वायु से पेट 
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हो फुलाकर पैरों को निक्रिय बनाकर पढे रहो। मैं अपनी चोच से तेरे नेत्रों को 
परा-सा खोदूंगा ( चोच मारता रहूँगा ) । जब मैं शब्द करूं, तब तुम शीघ्र उठकर 
भाग जाना! मृग उसी प्रकार कौआ के कथनानुसार पड़ा रहा। तब हषं से 
विकसित नेन्नवाले चेत्र के स्वामी ने चेसे ही ( स्टतवत्‌ पढ़े हुए ) म्हग को देखा। 
तब उसने 'जोद्द ! तू स्वयं मर गया है । ऐसा कहकर, सग को बन्धन से छुड़ाकर 
पार्था को इकट्ठा करने के लिये जढदी करने लगा। तब खेत के मालिक के कुछ दूर 
हटने से ओझल होने पर वह झुग कौआ का शब्द सुनकर शीघ्र उठकर भाग 
| गया। उसको ( सग को) रूच्य करके क्रोध में आकर फंग्री गई उस क्षेत्रपति की 
लाठी सें वह सियार मारा गया ॥ 
तथा चोक्तं -त्रिमिर्वपँखिमिमसिस्रिमिः पक्षेत्रिमिदिनेः । 
अत्युत्कटेः पापपुण्येरिहेव फलमर्नुते ॥ ८४ ॥ 

अग्वय:--अत्युत्कटः पापपुण्येः त्रिभिः वर्षः त्रिभिः मासेः त्रिभिः पक्षः त्रिभि 
दिनः इह एव फलन, अश्जुते ॥ 

ब्याख्या--अत्युस्करः = अतिती न्नः, पापपुण्येः = करमपधमेः, त्रिमिः=त्रिसंश्यकः, 
प्प: = हायनेः, त्रिभिः = त्रिसंख्यकेः, सासेः, त्रिभिः = त्रिलंख्यकः पच्चः, त्रिभिः = 
त्रिसंश्यकेः, दिनेः = दिथसेः, इहेव = अस्मिन्नेव जन्मनि, फलम्‌ = स्वक्कतकर्भणां 
परिणामम, अश्नुते = झुङ्े, पापपुण्य कर्ता जनः, इति रोषः । 

दिप्पणी-पापएुण्येः = पापानि च पुण्यानि च, तेः ( हुन्द्रः ), अतितीव्राणां 
पापपुण्यानां फलम्‌ अस्मिश्नेव जन्मनि, वघंत्रये, मासत्रये, वा पक्षत्रयेञ्थवा दिनत्रये 
पुरुषो भुङक्ते, इति भावः ॥ 

आपार्थः-अति तीब्र पाप या पुण्य के फल इसी जन्म में तीन दषं में अथवा 
तीन मास में या तीन पक्ष में या तीन दिन में भोगना पड़ता है ॥ ८४ ॥ 


अतोऽहं बवीमि-- मक्ष्यमक्षकयोः प्रीति? इत्यादि | 
आपार्थः--इस कारण से में कहता हँ--'भच्य और भक्षक की प्रीति? इत्यादि। 
काकः पुनराह 
भाषार्थ--( कौआ फिर बोला )-- 
मक्षितिनाऽपि भवता नाउहारो मम पुष्कलः | 
- त्वाय जीर्वात जीवामि चित्रमरीव इवाऽनघ | ॥ <५ ॥ 


भन्वयः—हे अनघ ! भत्रता भषितेन अपि मम पुष्कलः आहार: न, स्वयि 
जीवति चित्रप्रीव इव जीवामि । 


११० हितो पदेशे- 


व्याणया--है अनघ ! = निष्पाप, भवता स्वया, भक्षितेनापि = खादितेनापि, 
त्वद्धक्षणेनापि, इव्यथः । मम = वायसस्य, पुषकलः = पर्यात्तः, आहारः = भोजनम्‌ 
न=न भविष्यति । किन्तु त्वयि > भवति, जीवति = प्राणान्‌ दधति (सति), 
जीवामि = जीवनं दधामि, चित्रग्रीव इव = कपोतराज इव । 

टिप्पणी--हे अनघ ! = अविद्यमानः, अघो यस्य सः तत्सग्चुद्धी ( नञ्‌ बहु० ), 
हे निष्पाप, सूषिकराज, भवतो भणेनापि पर्याप््या मम भोजनं न भविष्यति, 
त्वयि जीवति सति, चित्रग्रीव इद महताऽऽनन्देन सुखानुभवं करिष्यामि, इति 
भाव: ॥ 
भापार्थः--हे अनघ ! आपको खाने पर भी सेरा भरपेट भोजन नहीं होगा। 
परन्तु तुम्हारे जीवित रहने पर, में भी चित्रग्रीच के समान ( बन्धन सुक्त होकर) 
जीवन धारण करूंगा ॥ ८५॥ 

अन्यच्च--तिरश्चामपि विश्वासो हृष्टः पुण्येककर्मणाम्‌ । 
सतां हि साधुञ्ीलत्वात्‌ स्त्रभावो न निवर्तते ॥ ८६ ॥ 

अन्वयः—पुण्येककर्मणाम्‌, तिरश्चामपि विश्वासः, इष्टः । सताम्‌, साधुशीलत्वातु 
स्वभाव = न निवतंते । 

व्याख्या--पुण्येककर्मणाम्‌ = धार्मिकाणाम्‌, तिरश्चाम्‌ अपि, पक्षी पश्वादीनामपि, 
चिश्वासः=विश्रम्भः, एष्ः-अवलो कितः । तत्र हेतुमाह-सतामिति। दिञ्यस्माद्धेतोः, 
सतास्‌ सजनानाम्‌, साधुशीरुध्वात्‌ परोपकारकप्रकृतित्वात्‌ , स्वभावः = प्रकृतिः, 
न निवतंते = निवृत्तो न भवति । यथाऽस्ति तयैच तिष्ठति, इति यावत्‌ । 

टिप्पणी —पुण्येककर्मणाम = पुण्यम्‌ एव पुकं कर्म येषां ते पुण्यकर्माणस्तेषाम्‌ । 
( चहु० ), साधुशीलत्वात्‌ साधु शीलं येषां ते साधुशीळाः ( बहु० ), तेषां भावः 
साधुशीलत्वम्‌, तस्मात्‌। धर्माचरणशीलानां पशुपक्षिणामपि चिश्वासोऽवलो- 
कितोऽस्ति। यतः प्रकृत्या चारवो सजना भवन्ति, तेपां स्वभावो याइशो5स्ति 
तादृशा एव तिष्ठति । म कदाचित्‌ विपरिणमते, इति भावः । 

भाषाथ:--पुण्याचरणशील पशु-पक्तिर्या का भी विश्वास देखा गया है, क्योकि 
सज्ननों के परोपकारी स्वभाव होने से ( उनका ) स्वभाव नहीं बदलता ॥ ८६॥ 

क्रिव्च- पाधोः ्रकोपितस्यापि मनो नायाति विक्रियाम्‌ । 

न हि तापयितु' शक्यं सायराम्भस्तृणोल्क॑या ॥ ८७ ॥ 
अन्वयः--प्र्ोपितस्य अपि साधोः मनः विक्रियाम्‌ न आयाति, सागराग्भः 


तृणोल्कया तापयितुम्‌ न हि शक्यम, ( भवति )। ५ 
ब्याझ्या--प्रको पितस्य = उश्पादित रोषस्य, छाधोः = सउज नस्य, मनः = चित्तम्‌, 
घिक्रियाम्‌ = विकारभावस, न आयाति = न समधिगऽ्छुति, हिञ्यतः, सागराम्भः= 
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समुद्रसखिछम, तृणोएकया = तृणाग्निना, तापयितुम = सन्तप्त कतुम, न शक्यम्‌= 
न तमम्‌ ॥ 

रिप्पणी--सागरास्भः = खागरस्य, अड्भस्तत्‌ ( घ० त० ), दृणोएक्रया=तृणस्य 
उल्का तया ( प० त० ), यथा ससुद्रजळम्‌, तृणपुआाग्निना, उष्णं कतुं न शाक्यते 
तद्वत्‌ क्रोधानलेन सर्पुर्पस्वभादोऽपि न धिपरिणमते, यादृशोऽस्ति ताइश एव 

` तिष्ठतीति भावः । 

भपार्थः--प्रकुपित भी साधु का मन विकृत्त नह्दीं होता; क्योकि तूण की संद 
आग से समुद्र का जळ तपाया नहीं जा सकता ॥ ८७॥ 

हिरण्यक्रो बते-“चपलस्त्तम्‌, चपलेन सह स्नेहः सवथा न कतंव्यः? | 

व्याख्या-हिरण्यकः = सूपषिकर।जः, ब्रते = वदति, चपलः = चञ्चलः, स्वम्‌ = 
भवान्‌ , चपलेन = चञ्चलेन, सह = साकम्‌, स्नेहः = प्रेमा, सर्चथा = सर्वप्रकारेण, 
कतेष्यः = नाञुछठेयः । 

भाषार्थः-हिरण्यक कहता है-तुम चश्चळ हो, चगल के साथ स्नेह बिल्कुल 
नहीं करना चाहिए । 
तथा चोक्तं-माञारो महिषो मेषः काकः कापुरुषस्तथा | 

विश्वासात्‌ ग्रभवन्त्येते विश्वासस्तत्र नो हितः ॥ ८८ ॥ 

अन्वयः—मार्जारः महिषः मेषः काकः तथा कापुरुपः एते विश्वासात्‌ प्रभवन्ति, 
तत्र विश्वासः न हितः 

व्याख्या—मार्जारः = घिडाळः, महिष: = कासरः, 'लुळायो महिषो, वाहद्विषत्‌ 
कासरसेरिभाः, इस्यमरः। मेषः = उरणः; काकः = वायसः, कापुरुषः = नराधमः, 
एते = इमे, विश्वासात्‌ = चिश्रडभात्‌ , प्रभवन्ति = स्वकार्यंसाधनसमर्थाः भवन्ति । 
तत्र = तेषु, एूर्वोक्तमार्जारादिु, विश्वासः = विश्रम्भः, न हितः=हितकारको न 
भवति। 

टिप्पणी -मर्जारमहिषकाकमेषनराधमानां विश्वासो न कतंब्यः, तेषु विश्वासे 
कृतेऽहितकारकस्वमेव सिद्धयेदिति भावः 

आपार्थः--बिलाव, भेंसा, भेड़, कोआ तथा कायर पुरुप ये विश्वास करने से 
ही ( अपने कार्यसाधन में ) प्रबल होते हैं । अतः इन पर विश्वास हितकारक नहीं 
होता है ॥ ८८॥ 


किच्चान्यत्‌-शत्रुपक्षो भवानस्माकम्‌ | झत्रुणा सन्धिन विधेयः | 

व्याख्या-किख = किमपि, अन्यत्‌ = अपरम्‌, भवान्‌ = स्वम्‌, अस्माकम्‌ = 
पूषिकाणास, शशुपक्षः = शत्रोः, पक्षः शञ्जुपणः, बेरिदुळीयः, शत्रुणा = रिपुणा, सह, 
सन्धिः = पणयम्धः, न विधेयः = न कतंख्यः । 


११२ हितोपदेशे- 


भाषार्थः:--कुछ और भी--आप हमारे शय्युओ के दछ के हें । अतः शत्र से मेल 
नहीं करना चाहिए । 
उक्तञ्चेतत्‌- श्चत्रुणा न हि सन्दध्यात्‌ संह्लि्टनाऽपि सन्धिना । 
सुतप्तमपि पानीयं ग्रमयत्येव पावकम्‌ ॥ ८९ ॥ 
अन्वयः--सुछिष्टेन अपि सन्धिना शञ्जुणा न हि सन्दध्यात्‌ , सुतप्तम अपि 
पानीयं पावकम्‌ *मयति, एव । 
ब्याख्या-सुशि्टेन = सुदढेन, अपि, सन्धिना = पणचन्धेन, शत्रुणा = रिपुणा, 
“सह”, न सन्दध्यात्‌ = नेच सम्मिलेत्‌ , तदेव इष्टान्तेन हढयति-सुतप्तम अपि= 
अत्यष्णमपि, पानीयम्‌ = सलिलम्‌, पावकम्‌ = अनलम्‌, शमयति = निर्वापयति, 
एव 5 नूनम्‌ ॥ 
द्प्पणी--सु रिए्टेन = सुष्ठुछिष्टः, सुिष्टस्तेन ( गतिसमासः ), सुतप्तम्‌ = 
सम्यक तप्तम्‌, सुतप्तम्‌ ( गतिसमासः), शात्रुणा सह सुएढतया। सन्धिकरणेऽपि 
तस्य विश्वासः कदापि न करणीयः। यतः अल्युष्णम्‌ अपि जल्म, | 
कारको भवति, इति भावः। 
भाषार्थः--स्थायी संधि होने पर भी शत्र के साथ मेळजोळ नहीं करना चाहिए 
क्योंकि खूब तपाया हुआ भी पानी आग को बुझाता ही हे ॥ ८९ ॥ 
दुर्जनः परिहृ्तन्यो विद्ययाउलंकतो5पि सन्‌ । 
मणिना भूषितः सपं: किमसौ न भयङ्करः ॥ ९० ॥ 
अन्वयः—चिद्यया अलङक्कतः सन्‌ अपि दुर्जनः परिहतंब्यः, मणिना भूषितः 
असौ सपः किम्‌, भयङ्करः, न ( भवति )। 
ब्याख्या विद्यया = शा्रीयज्ञानेन, अलडःकृतः = युक्तः सन्‌ अपि, दुर्जनः = 
दुष्टजनश्रेत, तदा सः, परिहर्तव्यः = त्यक्तभ्यः। तथाहि--मणिना = शिरोर!नेन, 
भूषितः = अलङ्कृतः, असौ = अयस्र, सर्पः = नागः, किम्‌ = इति प्रश्ने ( प्वाँ 
एर्छामि ), भयङ्करः = भयावहः, न = न भवति, अर्थात्‌ अषत्येव । ` 
रिप्पणी-विद्यादानपि दुर्जनः त्यागयोग्य एव । कुतः? मणिधरात्‌ सर्पात्‌ को 
न बिभेति, सवेषां भयं ददात्येव । 
आषार्थः-विद्या ( ज्ञान ) से अळंछृत होने पर भी दुर्जन छोड देने लायक है। 
सणि ( रत्न ) से भूषित वह साँप क्या भयङ्कर नहीं होता ?॥ ९० ॥ 
यद्ञ्चक्यं न तच्छत्रयं यच्छक्यं ग्रक्यमेव तत्‌ । 
नोदके ज्ञकटं याति न च नौर्गच्छति स्थले ॥ ९१ ॥ 
अन्वयः-यत्‌ अशक्यम्‌ तत्‌ शक्यम्‌ न, यत्‌ शक्यश्‌, तत्‌ शक्यम् एव । शकरे 
उदके न'यान्ति, नौः स्थले न गड्छुति। 


है 
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प्याध्या-यत ८ यप्कार्यम, अशक्यम्‌ = असाध्य म, तत्‌ कार्यम्‌, शक्यम्‌ = 
साध्यम, नमन भवति । यतूः्कार्यम , शक्यम्‌=साष्य म्‌, ततङकार्यस्‌, शक्यम्‌ पुवरू 


` निश्रयेन साध्यम्‌, भवति शाकटम्‌ = शनः, उद्‌केरअगाघजळे, न यातिरन गण्छुति, 
' नौः=तरी, नौका, स्थळे = भूतले, न गच्छति = न याति । 


टिप्पणी--भशक्यम्‌ = न शक्यम्‌, तत्‌ ( नञ्‌ त० ), सम्भावितं काय कदापि 
भवितुं न शक्नोति । यद्‌ सम्भावितम्‌ तद्‌ भवितुं रावनोति, यथा, शकटमगाधजळे 
न गच्छति, नौका स्थळे न गच्छुति, इति भावः । 

भाषार्थ:--जो कार्य नहीं होने चाळा हे वह नहीं हो सकत । जो होने चाळा है 
बह होता ही है। गाड़ी पानी में नहीं चलती और नौका भी जमीन पर नहीं 
चलती है ॥ ९१ ॥ 

अपरञ्च-महताऽप्यर्थ्तारेण यो विश्वसिति झन्नुषु । 

भार्यासु च विरक्तासु तदन्तं तस्य जीवनम्‌ ॥ ९२ ॥ 

भन्वयः--यः महता अपि अर्थ सारेण शाञ्जुषु विश्वसिति, विरक्तासु भार्यासु च 
'बिश्वसितिः तदन्तम्‌, तस्य जीचनस्‌ । 

व्याख्या-यः जनः, महता अपि = गुरुणा अपि, अर्थसारेण = इमे मे वञ्चनं 
कदापि न करिष्यन्ति इति भावनया, रात्रषु = रिपुषु, विरक्तासु = स्नेहहीनासु, 
भार्यासु = परनीघु, विश्व सिति = विश्वासं करोति, तस्य = विश्वस्तजनस्य, जीवनस 
प्राणधारणम्‌, तदन्त म्र = विश्वासान्तम्‌, 'भवती ति रोपः? । 

टिप्पणी--अर्थसारेण = अर्थस्य  सारस्तेन (प° त°), तदन्तम्‌ =तेन 
(विश्वासेन ), अन्तः नाशः, यस्य तत। ( व्य बहु° )। यः पुरुषः 'इमे मां 
कदापि न प्रतारयिप्यन्तीति विश्वासेन शत्रु, वा स्नेहहीनाखु, आत्मनः परनीछु, 
विश्वासं करोति, विश्वस्तज ननस्य जीवनघातकः विश्वास एवास्ति, इति भावः। 

भाषाथः--जो कोई व्यक्ति बहुत बढ़े प्रयोजन से या धनादि के लाभ से 
शत्रओं में और विरक्त रहनेवाली खियों में विश्वास करता है उसका जीवन उसी 
से ( विश्वास से ) नष्ट हो जाता है ॥ ९२॥ 


लघुपतनको बृते--“श्रुतं भया सवे, तथाऽपि ममैतावानेव सङ्कल्पः यत्‌ 
त्वया सह सौह्ृद्यम्‌ अवश्यं करणीयमिति । अन्यथा अनाहारेणाऽऽत्मानं तव 
दवारि न्यापादयिष्यामीति' 
ब्याख्या-लघुपतनकः = तन्नामकः काकः, त्रते=्वद्‌ति-मयाम्काकेन, सववमर 
अखिलम, श्रुतम्‌ = आकणितम, तथापि = तेन प्रकारेणापि ( सर्वस्मिन्‌ श्रुतेऽपि ) 
= काकस्य, एतावानेव = इयानेव, संकल्पः = मनोरथः यत्‌ ; त्वया = मूषिकेण, 
सह, सौद्दयम = मित्रत्वस, अवश्यम्‌ = नूनम्‌, करणीयम्‌ = विधातव्यस्‌, अन्यथा = 


८. हि० मि० 


११४ हितोपदेशे- 


यदि मैत्रीं न करिष्यसि तदा, तव = भवतः, द्वारि = द्वारे, अनाहारेण = अनशनेन, 
उपबासादिना, आध्मानम्‌ = स्वशरीरम, ष्यापादयिष्यामि = नाशयिष्यामि ॥ 

आधार्थः-लघुपतनक कहता है--'मैंने सब सुना, फिर भी मेरा इतना ही 
संकषप हे कि आपके साथ मित्रता अवश्य करनी 'चाहिए। नहीं तो, आपढ़े 
बुरवाजे पर, अनशन करके प्रार्णो को त्याग दूंगा? ॥ 
तथा हि--मृद्धटवत्‌ सुखभेद्यो दुःसन्धानश्च दुर्जनो भवति | 

सुजनस्तु कनकघटवद्‌ दुर्भेचश्वाशु सन्धेयः ॥ ९२ ॥ 

अन्वयः-दुर्जनः खरद्धटवत्‌ , सुखभेद्यः दुःसन्धानश्च अवति, सुजनः तु, कनक 
घटवत्‌ , दुभद्यः आशु सन्धेयः । 

ब्याइ्या-ुर्जनः = दुष्टप्रङ्‌ तिकः, सुद्धटवत्‌ = शृत्तिकाकलशतुल्य म, सुख मेधः 
क्ळेशमन्तरेणभङक्तुमहंम दुःसन्धानश्च = दु भसंयो गश्च, भवति । सुजनस्तु= 
सजनस्तु, कनकधघरवत्‌ = सुवर्णकलश इव, दुर्भेद्यः = महदताऽऽयासेन मेत्त योग्य, 
आशु = तूणंस्‌, सन्धेयः = संयोञ्यः, भवति ॥ 

रिप्पणी-मद्गरवत्‌ = झदो घटः म्द्धटः ( प० त० ), स्टद्धटेन तुल्यं मद्धटवत्‌, 
सृद्दट १ वतिः। दुःसन्धानः = हुप्ङरं सन्धानं यस्य सः ( बहु०), दुष्टो जन 
दुर्जनः ( गतिसमासः ), शोभनो जनः सुजनः ( गति स०), कनकस्य घटः कनक 
घटः ( ष० त० ), तेन तुक्ष्यम, कनकघट--वतिः । सुखेन भेद्यः सुखमेयः ( १० 
त° ), दुःखेन भेद्यः दुर्भेधः ( तृ० त° ), सन्धातुं शक्यः सन्धेयः । दुर्जनः मृत्तिका 
घट इव अनायासेन भेत्तं योग्यः सनः दुःखेन संयोज्यो भवति, सञ्जनस्तु सुवण 
कलश इव, दुःखेन, भेत्तं योग्य! सरवर संयोज्यो भवतीति भावः। 

भाषार्थः- दुजन मिट्टी के घड़े की भांति सुख से फूटने वाला और दुःख से 
जुड़ने वाला होता है । किन्तु सज्जन सुवर्ण के घढे की तरह दुभेद्य ( दुःख से 
भेदून किया जाने वाला ) और शीघ्र ही जोड़ दिया जाने चाळा होता हे ॥ ९३॥ 


किञ्च-द्रवत्वात्‌ स+लोहानां निमित्ताद्‌ मृगपक्षिणाम्‌ । 
भयाह्लोमाच मूर्खाणां सङ्गतं दर्शनात्‌ सताम्‌ ॥ ९४ ॥ 
अन्वयः--सवलो हानां द्रवत्वात्‌ , ख्गपछ्षिणां निमित्ताव्‌ , मूर्खाणाम्‌ भयात्‌, 
रोभात्‌, च सताम्‌ दर्शनात्‌ सङ्गतम्‌ “भवति? 

* व्याझ्या-सर्वलो हानाम्‌ = रजतकाञ्चनादिधातूनाम्‌, द्रवस्वात्‌ = द्रत्रीकरणात्‌, 
९ सङ्गतमञमेलनम भवति ), म्रगपब्चिणामञत्तिरश्चास्‌, निमित्तातङकस्माञ्चिद्धेतोः, 
सूर्खाणाम्‌ = मूढानाम, भयात्‌ = भीतेः, लोभात्‌ = लोलुपस्वात्‌, सताम्‌ = 
सउ्जनानाम, दशनात्‌ = मिथोऽचलोकनात्‌ , सङ्गतं = सम्मेलनम्‌ भवति ॥ 

टिप्पणी-प्रवस्य भाषः द्रवश्वं तस्मात्‌ , द्रव +स्व। सर्वे च ते लोह्दाः सवे 


“र 
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छोहास्तेषां ( क० घा० ), मृगाश्च पक्षिणश्र, स्ृगपद्चिणस्तेषाम्‌ ( द्वन्द्वः ), 
समस्ततैजसपदार्थानां सम्मेलनम्‌ भवति, तिरश्चाम्‌ (पशुपच्चिणाम्‌) कस्माच्चिद्धेतोः 
स'मेलनम्‌ भवति, मूर्खाणाम्‌, भीत्या, लोभाद्वा, सज्जनानां मिथो5वलोकनादेव 
सम्मेलनम्‌ भवति ॥ 
भपार्थः--सब धातुओं ( सुचर्ण, 'चाँदी इत्यादि ) का पिचलाने से, सम्मिलन 
होता है और पशुपक्षिर्या का किसी निमित्त से मिलन होता है; मूर्खा का भय 
अथवा लोभ से तथा सज्जनों का दुर्शनमान्न से मिलाप होता है ॥ ९४ ॥ 
किञ्च-नारिकेलसमाकारा हृश्यन्ते हि सुहज्जनाः । 
अन्ये बदरिकाउउकारा बहिरेव मनोहराः ॥ ९५ ॥ 
अन्वयः—हि सुहृउजनाः, नारिकेछसमाकाराः इश्यन्ते, अन्ये बदुरिकाकाराः, 
बहिः पव मनोहराः “श्यन्ते? । 
व्याख्या--सुहउजनाः.> सञ्जनाः, नारिकॅलसमाकाराः = छाङ्गलीतुल्याकृतयः, 
“नालिकेरस्तु लाङ्गली? इत्यमरः । अन्ये = दुर्जनाः बद्‌रिकाकाराः=्बद्रीफलाक्कृतयः, 
- बहिरेव = बाह्यभार एव, अनोहराः=स्ूदुळाः, अन्तस्तळे कठोराः, श्यन्ते = 
अवलोक्यन्ते ॥ 
टिप्पणी--सुहृज्ज ना: = सुहृदत्य ते जनाः ( क० घा० ), नारिकेलसमाकाराः = 
नारिकेलेन समः नारिकेळसमः ( तृ० त० ), नारिकेलसमः ( अन्तः मुदुः, बहिः 
कठोरः ) आकारः रोपां ते ( बहु० ), बद्रिकाकाराः< बद्रिकाया आकार इव 
आाझारो ( बहिस् दुलः, अन्त कठोरः ) येषां ते ( बहु० ), मनसः हराः मनोहराः 
( प° त० ), सञ्जनाः, अन्तः मंदुळाः, बहिः कठोराः, नारिकेळसच्शाः, एवं दुर्जनाः 
बहिरेब मदुलाः अन्तस्तु कठोराः बद्रीफलसद्दशाः अवलोक्यन्ते, इति भावः ॥ 
आपार्थः--सउजन पुरुष नारियल के फल की तरह ( बाहर से कठोर परन्तु 
अन्दर से कोमळ ) दिखाई देते हैं अन्य लोग ( दुर्जन लोग ) बेर के फळ की तरह 
बाहर से ही मनोहर दिखाई पढ़ते हें ॥ ९५॥ 
अन्यच-स्नेहच्छेद्‌ऽपि साथूनां गुणा नाऽऽयान्ति विक्रियाम्‌ | 
भङ्गेजप हि मृणालानामनुबध्नन्ति तन्तवः ॥ ९६ ॥ 
अन्वयः-साधूनाम्‌, स्नेहच्छेदे. अपि गुणाः विक्रियाम्‌ न आयान्ति, हि, 
म्णाळानाम्‌ भङ्गे अपि तन्तवः अनुबध्नन्ति ॥ 
ब्याख्या-साधूनाम्‌ = सउजनानाम्‌, स्नेहच्छेदेऽपि = प्रेम भङ्गेऽपि, गुणाः 
दयादाछषिण्यादयः, विक्रियाम्‌ = अन्यथा भावम्‌, नायान्ति = न प्राप्नुवन्ति । हि = 
यतः, मुणालानाम्‌ = कमळनालानास्‌, भङ्गेऽपि =छ्छेदेऽपि, तन्तवः = तदन्तस्थ- 
सूचमसूत्राणि, अनुषऽ्नन्ति = सुष्ट एब तिष्ठन्ति॥ 
> 


११६ हितोपदेशे- 


रिप्पणी--स्नेहस्छेदे = स्नेहस्य छेदः; तस्मिन्‌ , ( घ० त०), विक्रियाम्‌ = 
विरुद्धा क्रिया, विक्रिया ताम्‌ ( गतिसमासः ), 'सञ्जनानां दुयादाछिण्यादिः 
गुणाः प्रेमन्यूनव्वेऽपि विकारभावं न प्राप्नुवन्ति, यथा कमळनालानां भङ्गेऽपि 
तद॒न्तस्थसूचमसूत्राणि, संश्ठि्टा एव तिष्ठन्तीति भावः ॥ 
भाषार्थः—सञ्जर्नो के गुण प्रेम के विनाश होने पर भी विकार भाव को प्राप्त 
नहीं होते हैं । क्योकि कमळ-नाळ टूर जाने पर भी ( उसके अन्दर के सूचम) 
तन्तु परस्पर मिले हुए ही रहते हैं ॥ ९६ ॥ ई 
अन्यच्च- द्युचिले त्यागिता ग्रौर्य सामान्यं सुखदुःखयोः । 
दाक्षिण्यज्चानुरक्तिश्व सत्यता च सुहृद्गुणाः ॥ ९७॥ 
अन्वयः--शुचिश्वम्‌. त्यागिता, शौयंख, सुखदुःखयो सासान्यस्‌, दाडिण्यम, 
अनुरक्तिः च सत्यता च सुह्ृद्गुणाः 'सन्ति' इति शेषः । 
ब्याइ्या-शुचिरवम्‌ = पवित्रता, त्यागिता = दानम्‌, शौर्यम्‌ = शूरता, सुख 
दुःखयोः = आनन्दे क्ट च, सामान्यम्‌ = समानता, दाक्तिण्यस्‌ = उदारता, भनु | 
रक्तिः= अनुरागः, सत्यता =तथ्यता, एते पूर्वोळाः सुह्ृदूगुणाः= मित्रगुणा 
“भवन्तीति? रोषः। 
टिप्पणी -शुचेर्भावः शुचिध्वम्‌, शुत्ति+ रथ | स्यागः, अस्यास्तीति त्यागी, 
स्याग+इनिः। तस्य, त्यागिनो भावः, त्यागिता, त्यागिन्‌+तळ्‌ , शूरस्य भाव 
` शौयम्‌, शूर + ष्यञ्‌। सुखदुःखयोः = सुखं च दुःखं च सुखदुःखे तयोः ( द्वन्द्वः), 
सामान्यम्‌ =समानस्य भावः, समान+ष्यनञ । दाछिण्यम = दृष्तिणस्य भावः 
दाक्तिण्यम्‌; दक्षिण + ष्यञ्‌ , सस्यस्य भावः सत्यता, सश्य- तळू । सुहृदो गुणाः 
सुहृद्गुणाः ( घ० त°), निष्कपरत्वदानशूरतासुख दुःखमा नतो दारताऽनुर।गः 
सत्यताः, इमे सित्रगुणाः सन्तीति भावः। 
आषाथंः-पवित्रता, दान, शूरता, सुख और दुःख में समानता, उदारता, 
अनुराग ( प्रेम) और सत्यता ( सच्चाई ) ये मित्र के गुण हैं ॥ 
एतेगाणेरुपेतो भवदन्यो मया कः सुहृत्‌ ग्राप्तव्यः ? इत्यादि तद्वचन- 
माकण्य हिरण्यक्रो बहिः निःसृत्याऽऽह--'आप्यायितोऽहं भवतामेतेन 
वचनामृतेन? । 
ब्यास्या-एतेः = एभिः शुचित्वादिभिः, उपेतः = युक्तः, भवदन्यः = 
स्वद्विन्ञः, कः सुहृत्‌ = को नाम मित्रम्‌, मया=लघुपतनकेन, प्रा्तम्यःभासादुनीयः, 
इत्यादि । तद्वचनञ्च = काकोक्तिम्‌, आकण्यं = श्रत्वा, हिरण्यकः = मूषिकराजञः, 
बहिः = विवराद्‌ बाह्मप्रदेशे, निःसृध्य = निष्क्रम्य, भाह=्घदृति-अहम=हिरण्यकः, 


है मित्रलाअः ११७ 


भवताम्‌ = युष्माकंम्‌, भनेन, एतेन, वचनाम्टृतेन = वाक्यसीधुना, आप्यायितः = 
सन्तोषितः, 'अस्मीति शेष? । - 

रिप्पणी--भवदन्यः = भवतः अन्यः भवदुन्यः ( पं० त० ), तस्य वचनं 
तद्वचनम्‌ तत्‌ ( प० त० ), वचनास्टृतेन = वचनं, अस्तमिच, इति बचनाझतं 
तेन ( उपमितसमासः )। 

आषार्धः-- इन ( पूर्वोक्त पचित्रतादि ) गुर्णा से युक्त आपके सिवा सुझे कौन 
मित्र प्राप्त करने योग्य है ?? इत्यादि, उस कौचा के वचन को सुनकर हिरण्यक 
बाहर निकल करके बोला--'मैं आपके इस वचनामृत से सन्तुष्ट हूँ? 


तथा चोक्त॑-धर्माते न तथा सुञ्मीतलजलेः स्नानं न मुक्तावली, 
न श्रीखण्डत्रिलेपनं सुखयति प्रत्यङ्घमप्यपितम्‌ | 
परीत्यै सजनभाषितं ग्रभवति प्रायो यथा चेतसः. 
सद्यक्त्या च परिष्कृतं सुक्कतिनामाङष्टिमन्त्रोपमम्‌ ॥ ९८ ॥ 


अन्वयः-सदूयुक्स्या परिष्ङृत म, सुङ्कतिनाम्‌ आक्ृषटिमन्त्रोपमम्‌ च सञ्जन- 
| भाषितम यथा चेतसः प्रीत्ये प्रायः प्रभवति, तथा घर्मातम्‌ ( कम ), सुशीतळजलं 
( करण का० ), स्नानम्‌ ( कठं ) न सुखयंति, सुक्तावळी न सुखयति, प्रध्यक्षम्‌ 
मपितम्‌ श्रीखण्डविलेपनस्‌ अपि न सुखयति । 

व्याख्या--सद्‌ युक्‍त्या = उत्तमदृष्टान्तादिना, परिष्कृतम्‌ = संस्कृतम्‌, सुङ्कति- 
नाम्‌ = पुण्यवताम्‌, आङ्कष्टिमन्त्रोपमम्‌ = वशीकरणमन्त्रतुस्यम्‌ च, सज्जन- 
भाषितम्‌, महापुरुपवचनस, यथा = याहक , चेतसः मनसः, प्रीतये = दर्षोर्पाद नाय, 
प्रायः = बाहुल्येन, प्रभवति = समर्थम्‌ अवति । तथा =ताइक घर्मातम्‌, आतप- 
पीडितम्‌, सुशीतलजलेः = शिशिरसलिलेः, स्नानम्‌=मज्जनम्‌, न सुखयति = सुखं 
न द॒दाति, सुक्तावळी.= सुक्तामाळा, (अपि न सुखं ददाति ), प्रत्यङ्गम्‌ = देहस्य 
प्रत्यवचयम्‌, अपितस्‌ = आरोपितम्‌, श्रीखण्डविलेपनम््‌ = चन्दनलेपनम्‌, ( अपि न 
सुखयति ) । 

टिप्पणी -सद्युकध्या=सती चासौ युक्तिः सद्‌ युक्तिः तयः ( क०घा० ), आङृष्टि- 
-मन्त्रोपमम्‌ = आकृष्व्ये मन्त्रम्‌ ( च० त०), तत्‌, उपमा यस्य तत्‌, आकृष्टि 
मन्त्रोपमम्‌ ( बहु ), सञजनभाषितम्‌ = सन्‌ चासौ जनः सज्जनः ( क० घा० ), 
सञ्जनस्य भाषितम्‌; सञजनभापितम्‌ ( ष० त० ), घर्मार्तम्‌ = घमण आर्तस्तस्र्‌ 
(१० त०), सुशीतलजळेः = शीतलानि तानि जलानि, शीतळजलानि ( क° 
धा० ), शोभनानि शींतळजलानि, तैः (“गतिस० ), प्रत्यक्षम = अङ्गमङ्गं अतीति 
प्रत्यङ्गम्‌ ( अध्ययीभावः), श्रीखण्डविछेपनम्‌ = श्रीखण्डस्य विलेपनम्‌, तत्‌ 
(प० त० ) । शादूंलविक्लीडितं नामछुन्दः । उत्तमयुक्श्या संस्कृतम्‌, पुण्यशीछ- 


११८ हितोपदेशे- 


जनानाम्‌, वशीकरणमन्त्रतुक्यम्‌ सज्जनभाषणं यथा चित्तं प्रसन्नं कतुं समथं 
भवति तथा जातपपीड़ितजनाय अतिशीतळजळेः स्नानम न सुखं ददाति, एवं 
सुक्तानां माला, देहस्य प्रत्यक्ष विलेपितं चन्दनमपि न सुखं ददातीति भावः ॥ 

भाषार्थ:--सत्‌ युक्तियों { उत्तम दष्टान्तादि ) से संस्कार किया हुआ एवं 
पुण्यशील जनों के वशीकरण मन्त्र के समान सज्जन का भाषण जिस प्रकार चित्त 
की प्रसक्ता के लिए प्रायः उपयुक्त होता है, उस तरह घाम से पीढ़ित प्राणी को 
शीतल जल से स्नान नहीं सुख देता, मोतियोंकी माला नहीं सुख देती तथा 
देह के प्रत्येक अवयब में पोता हुक्षा चन्दन भी सुख रहीं देता है ॥ ९८॥ 


अन्यच--रहस्यमेदो याच्ञा च नेष्टुय चलचित्तता । 
कोधो निःसत्यता द्यूत मेतन्मित्रस्य दूषणम्‌ ॥ ९९ ॥ 

अन्वयः-रहस्यभेद्‌ः याच्ञा, नेष्ठुयस्‌, चलचित्तता, क्रोधः, निःसध्यता, 
चतम्‌, एतत्‌ मित्रस्य दूषणम्‌ ॥ हू 

व्या्या--रहस्यमेदः-गुप्तप्रकाशनज्, याच्या = अभ्यर्थना, धनादेः, नेंप्ठुय॑म्‌= 
क्ररता, खरूचित्तता = अस्थिरमानसता, क्रोधः = कोपः, निःसव्यता = असत्यता, 
मिथ्यावादित्वम्‌, यतम्‌ = अक्षक्रीडनम, एतत्‌ = पूर्वोक्तम सर्वस, मित्रस्यमस्‌ हृदः; 
दूषणम्‌ = दोषः, अस्तीति शेषः । 

रिप्पणी—रहस्यभेदः = रहस्यस्य भेदः सः ( प० त० ), निष्टुरस्य भावः। 
निष्ठुर + ष्यञ्‌, 'चळचित्तता ='चले च तत्‌ चित्तं चळचित्तं तस्य भावः तत्ता। 
( क० धा० ), भावार्थक्रतळप्रस्ययः । निःसत्यता = निर्गतं सत्यं यस्मात्‌ सः 
निःसत्यः ( बहु°), तस्य भाषः, निःसस्य+तल । गुप्तमन्त्रप्रकाशनं धनादि 
याचना, करता चित्तस्य, अस्थिरता, क्रोधः, मिथ्याभाषिरबं, द्य तक्रीडा च, एतत्‌ 
मित्रस्य दूषणम्‌ घतते । 

भाषाथ:--गुप्त बात को प्रकट करना, धनादि की याचना, निष्ठुरता, चित्त 
की चञ्चलता, क्रोध, झठ बोलना और जभा खेलना, ये सब मित्र के अवगुण 
( दोष ) हैं ॥ ९९॥ 

अनेन वचनक्रमेण तत्‌ एकमपि दूषणं त्वयि न लक्ष्यते | 

उ्याश्या--अनेन = पूर्वोक्तेन, तव बचनक्रमेण = उक्तिपरिपाव्या, स्वयिउभषति, 
एकमपि = एकसंख्यमपि, दूषणम्‌ = दोषः, न लघयते, न एश्यते । 

भाषा्थः--हस ( पू्वंकथित ) बातचीत के फ्रम से आप में एक भी वह दोप 
नहीं दिखाई दे रहा दै !! 

यतः-पटुत्वं सत्यवादित्वं कथायोगेन बुद्धयते । 

अस्तब्धत्वमचापल्यं प्रत्यक्षेणाऽवगम्यते ॥ १०० ॥ 


समित्रलाभः ११६. 


अन्वयः--पढुस्वं सत्यचादिस्वै कथायोगेन चुछूयते अस्तब्धत्वम्‌ अचापश्यम्‌, 
प्रत्यक्षेण अवगम्यते । 

व्याख्या-पडुस्वम्‌ = नेपुण्यम्‌, सत्यवादित्वम्‌ = तथ्यभाषित्व म, कथायोगेन = 
वार्ताप्रसङ्गेन, चुद्धयते = ज्ञायते, अस्तब्धत्वम्‌ = अजाठ्यम्‌, अचापछ्यम्‌ = स्थिर- 
खम्‌, प्रश्यक्षेण = इन्द्रियजन्यञ्ञा नेन, अवगड्यते = श्ञायते ॥ 

दिप्पणी-पडुस्व स्‌ = पटोर्भाचः पटुशवम्‌, पडुन-त्व, सस्यवादित्वम्‌ = सत्यं 
बद्तीति तच्छीलः, सत्य + वद्‌ + णिनिः ( उपपदसमासः ), सव्यवादिनो भावः 
सत्यघादिस्वम्‌, सथ्य वादिन्‌ + त्व, कथायोगेन = कथायाः योगस्तेन ( घ० त० ), 
अस्तब्प्रत्वम्‌ = स्तब्धस्य भावः स्तब्धत्वस्‌, स्तव्ध+स्व॒ । न स्तव्धर्वम्‌, अस्तब्ध- 
स्वम ( नभ, त० ), अचापर्यम्‌, चपलस्य भावः चापल्यमू, चपल+ ष्यञ्‌ , न 
चापछ्यम्‌, अचापश्यम्‌ ( नञ्‌ , त० ), अचणोरभिसुखम्‌, प्रत्यक्षम, ( अव्ययी- 
भावः ), समासान्तः, अच। चाकचातुर्यं सत्यभाषणशीळता, इमे, वार्ताळापेन 
प्रतीयेते, अजाड्यम्‌ = चपलताभाचश्च, प्रत्यक्षेणेव ज्ञायते, इति भावः। 

आापार्थः-चतुरता और सच्चाई वार्तालाप से प्रतीत होती है, लेकिन उत्साह 
और धीरता ये दोनों प्रत्यक्ष देखने से ही मालूम हो जाते हैं ॥ १०० ॥ 


अपरश्च-अन्यथेव हि सौहार्दे भवेत्‌ स्वच्छान्तरात्मनः | 
प्रवर्ततेऽन्यथा वाणी श्राठयोपहृतचेतसः ॥ १०१ ॥ 


अन्वयः—स्वच्छान्तरास्मनः सौ हार्दस्‌, अन्यथा, एव भवेत्‌ , शाव्योपहतचेतसः 
वाणी अन्य वा प्रवतंते ॥ 

ब्याख्या--स्वच्छान्तरात्सनः = निर्मलान्तःकरणस्य, सौहार्दम्र = मित्रता, अन्य- 
थेव=अन्यप्रकारेणेच, अयेत्‌= स्यात्‌ । शाठ्योपहतचेतसः = धूतंताब्या्चचित्तस्य; 
बाणी = वार्तालापः, अन्यथा = अन्यप्रकारेण, प्रवतंते = प्रकरी भवति ॥ 

रिप्पणी-स्वच्छः अन्तराश्मा यस्य सस्तस्य ( वहु), सुहदो भावः सौद्दा- 
देब = सुहद्‌+ अण । शाव्येन उपहतं = शाव्योपहसम्‌ ( तृ० त°), शाव्योपहतं 
चेतो यस्य सस्तस्य ( बहु० ), निस॑छान्तःकरणवतः मित्रतायाः प्रकारः भिल्लो 
भवति । एतद्विपरीतः शठतादूषितचित्तयुष्तजनस्य वार्तालापस्य प्रकारः भिञ्रोऽस्ति 
इति भावः॥ 

भाषाथः--निर्मछ अन्तःकरण वाले की मित्रता दूसरे प्रकार की होती है। इसके 
विपरीत शठता से दूषित चित्त बाळे की बाणी दूसरे ही रूप की होती हे ॥ १०१ ॥ 


मनस्यन्यद्‌ वचस्यन्यत्‌ कभण्यन्यद्‌ दुरात्मनाम्‌ | 
मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम्‌ ॥ ?०२॥ 


RS हितोपदेशे- 


भन्बयः--दुरात्मनास मनसि, अन्यत्‌ चचसि शन्यद , कर्मणि, अन्यत्‌। 
महात्मनाम्‌ मनसि एकम्‌, चचसि एकम, कर्मणि एकम, ( भवतीति शेषः ) ॥ 

ष्याख्या-दुरात्मनास्‌ = दुप्यन्तःकरणानास्‌,  सनसि चित्ते, अन्यत्‌< 
अपरम्‌, वचसि = वचने, अन्यत्‌ = अपरम्‌, मनोभिन्नस्‌, कर्मणि>कार्ये, अपरम्‌ = 
सनोवाग्भिन्नम्‌, भवति; महात्मनास्‌ = महापुुपाणाम्‌, अनसि = चित्ते, एकम्‌ = 
समानध्वम्‌, वचसि = वचने, एकम्‌ = नापरम्‌, कर्मणि; कार्ये, ए कम्‌ = मनोवाङ 
सहश म, "भवतीति शेपः॥ 

टिष्पणी--दुराव्मनास्‌ = दुष्टः आत्मा येषां ते दुरास्मानस्तेषां ( बहु०), 
महात्मनाम्‌ = महान्‌ आत्मा येषां ते सहास्मानस्तेषां ( बहु० ), दुष्टान्तःकरणाः 
जना यन्मनसि विचारयन्ति, तत्‌ वाचा न चद्न्ति। यच्च चाचा चदन्ति, तप्त 
कुवन्ति । ये च महापुरुपाः = यदू विचारयन्ति, तदेव चदन्ति, आचरन्ति च तदेव। 
दुष्टानां मनोवाक्‌ कायध्यापाराः मिथो भिन्नाः, महास्मनां तु व्यापारसाम्यं वतंते 
इति भावः । 

भाषारथः--दुरात्माओं के मन में दूसरा, वचन में कुछ दूसरा और कमे में कुछ 
और ही दृष्टिगोचर होता छै परन्तु महास्माओं के सन में एक, वचन में एक तथा 
कर्म ( कार्य) में भी एक भाव रहता है ॥ १०२॥ 

तद्भवतु भवतः अभिमतमेव” इत्युकत्वा हिरण्यको मेत्र्यं विधाय 

मोजनविज्चेषेवायसं सन्तोष्य .विवरं ग्रविष्टः। वायसोऽपि स्वस्थानं गतः | 
ततः प्रभति तयोः अन्योऽन्याहारश्रदानेन कुञ्चलम्ररनेः विश्रम्भालापैश्च 
कियत्कालोऽतिवर्तेते । एकदा लघुपतनको हिरण्यकमाह--“तखे ! वायसस्य 
कष्टतरलम्याहरमिदं स्थानम्‌ । तदेतत्‌ परित्यज्य स्थानान्तरं गन्तुमिच्छामि? | 
हिरण्यको बूते 


` व्याख्या-तत्‌= तस्माद्धेतोः भवतः = काकस्य, असिमतम्‌ = अभिलषितम्‌, 
अवतु = अस्तु, इश्युकरबा = इस्थमभिघाय, हिरण्यकः = सूषिकराजः, मैत्र्यम्‌ = 
सौहादंस, विधाय = कृत्वा; सोजनविशेषेः = उत्तमभचयपदार्थेः चायस स = काकम्‌; 
सन्तोष्य > सन्तुष्टं कृत्वा, विवरस्‌ = विळम्‌, प्रविष्टः = प्रविवेश; वायसोऽपि = 
काकोऽपि, स्वस्थानस्‌ = निजकुलायम्र, गतः = यातः। ततः प्रश्ट्ति = तस्मात 
कालादारभ्य, तयोः=मूषिककाकयोः, अन्योन्याहदारप्रदानेनम्=परस्परभोउयवितरणेन, 
कुशलप्रश्नेः = क्षेमप्रश्नेः, विश्रम्भाळापेश्चनधिश्वासाआपणेंः) कियत्काळः = कश्चित्‌ , 
समयः, अतिवतंते = व्यत्येति, एकदा = एकस्मिन्‌ समये, लघुपतनकः = काकः; 
हिरण्यकम्‌ = सूषिकराजम्‌, आइ = ब्रते, सखे! मित्र ! वायसस्य = काकस्य, 
कष्टतरछम्याहारम्‌ = अस्यायासप्राण्यमो जनम्‌, एदम्‌ = एतत्‌ , श्थानस्‌ = स्थलम्‌, 


औँ 
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चा, तव्‌=तस्मात्‌ कारणात्‌, एतत्‌ = इद्म्‌, स्थानम्‌ = स्थलम्‌, 
परित्यज्य = विद्दाय, स्थानान्तर भ = अन्यत्‌ स्थानम्‌, गन्तुम्‌ = यातुम, इच्छामि = 
वान्छामि, हिरण्यकः = मूषिकराजञः, बते = कथयति । 

रिप्पणी-भोजनषिरेषंः = भोजनानां चिरोपार्तेः ( प० त० ), स्वस्थानम्‌ = 
स्वस्य स्थानम्‌ तत्‌ ( घ० त० ), अन्योन्याहारप्रदानेन = आहारस्य प्रदानम्‌, 
आहारम्रदानम्‌ ( घ० त०), आन्योन्यस्मे आहारप्रदानम्‌ तेन ( च० त°), 
विश्रस्भस्य, आाळापाः, विश्रम्भालापाः, ते ( घ० त°), कुशळप्रशनंः = कुशळस्य- 
प्रश्‍नास्तेः ( ष० त० ), कियस्काळः = कियाँश्चासौ कालः सः ( क° घा० ), कष्टतर- 
लभ्याहारम = जतिशयेन कष्ट कए्तरम्‌, क्+तरप्‌ , कष्टतरेण लभ्यः कः 
तरळभ्यः ( तृ० त० ), ताधशः आहारो यस्मिन्‌ तत्‌ तथोक्तम्‌ ( बहुः ) 1 

भाषार्थ:--'अच्छा, आपकी इच्छानुसार ही दो-ऐसा कहकर, हिरण्यक 
मित्रता करके विशेष प्रकार के भोजय पदाथों से कौआ को तृप्त करके बिल में घुस 
गया.। कौआ भी अपने निवास स्थान को चला गया । उश समय से लेकर उन 
दोनों का परस्पर भाहार-वितरण से, कुशाळ-ग्रश्‍नों से और विश्वासपूर्वक बातचीत 
से कुछ समय ( दिन ) बीतता है । एक दिन लघुपतनक ने हिरण्यक से कहा 
"मित्र, इस स्थान पर कौआ के लिये भोजन अतिक से मिळता है। अतः इस 
स्थान को त्याग कर दूसरे स्थान पर ( में) जाना चाइता हूँ?। दिरण्यक 
कहता है-- 

स्थानभ्रष्टा न शोभन्ते दन्ताः केशा नखा नराः | 
इति विज्ञाय मतिमान्‌ स्वस्थानं न परित्यजेत्‌ ॥ 2०३ ॥ 
अन्वयः—दन्ताः केशाः, नखाः, नराः, स्थानश्रष्टाः ( सन्तः) न शोभन्ते । 

सतिमान्‌ इति विज्ञाय स्वस्थानम, न परित्यजेत्‌ । 

व्याख्या—द्न्ताः = दशनाः, केशाः =कचाः, नखाः = करजाः, नराः = पुदषाः, 
स्थानञ्रष्टा = निजनिवासस्थानच्युताः ( सन्तः), न शोभन्ते=न रोचन्ते । 
मतिमान्‌ = डुद्धिमान्‌ , इति = अस्माद्धेतोः, विज्ञाय = सम्यग्‌ विविच्य, स्वस्थानम्‌= 
निजवसतिस्‌, न परित्यजेत्‌ = नो विसुञ्चेत्‌। 

रिप्पणी—स्थानश्रष्टाः = स्थानाद्‌ भ्रष्टाः, ते, ( पं० त°), मतिमान्‌ = मतिः 
विद्यतेऽस्येति मतिमान्‌, मति+ मतुप्‌ । निजनिवासं विहाय्र, ऊन्यत्र गताः, 
दन्तकेशनखनराः शोभां न समधिगच्छुन्ति, अतः धीमता स्वस्थानं न त्यक्त्व्यम, 
इति भावः ॥ 

भाषार्थः--दोंत, केश, नख ( नाखून) और नर ( मनुष्य ) ये स्थान अष्ट 
होने पर नहीं शोभते हैं, यह विचार कर बुद्धिमान्‌ आदमी अपना स्थान न 
छोड़े ॥ १०३॥ 


१२२ हितोपदेशे- 


काको बृते--'मित्र | कापुरुषस्य वचनमेतत्‌? । 

व्याख्या--काक इति। काकः = लघुपतनकः, ब्रते = बदति, मित्र! = सखे 
हिरण्यक !, कापुरुपस्थ = भीरुपुरुषस्य, एत्तु-इृदम्‌, वचनस्‌ = कथनम्‌ । 

आपार्थः--कौआ कहता है-'मित्र ! यह कायर पुरुष का वचन है।' 

यतः-स्थानमुत्द्ज्य गच्छन्ति सिहाः सत्पुरुषा गजाः | 

तत्रेव निधनं यान्ति काकाः - कापुरुषा मृगाः ॥ १०४ ॥ 

अन्वयः—सिंहाः सत्पुषपाः, गजाः स्थानम्‌ उत्सृज्य गञ्छुन्ति। काकाः 
कापुरुषाः ग्रृगाः तत्र एव निधनम्‌ यान्ति । 

ब्य।ख्या-सिंहाः = पञ्चाननाः, सत्पुरुषाः = सज्जनाः, विद्वज्जनाः, गजाः = 
हस्तिनः, स्थानम्‌ = निजनिकेतनम्‌, उरसृज्य = व्यक्स्वा, गाच्छुन्ति = प्रयान्ति, 
(जीविकायै, अन्यत्रेति शेषः), काकाः = वायसाः, कापुरुषाः = निर्बलजनाः, 
अनुरसाहिताः, स्याः = हरिणाः, तत्रैव = निजनिवासभूमावेव, निधनम्‌ = स्र्युम, 
यान्ति = प्राप्नुवन्ति ॥ 

टिप्पणी—सत्पुरुषाः= सन्तश्च ते पुरुषाः ( क० धा० ), कापुरुपाः = कुत्सिता 
पुरुषाः कापुरुषाः 'कुगतिप्राद्यः इति त० पु० समासः । सिंहसउजनहस्तिन 
जीविकाये, जीचननिर्वाहाय स्वस्थानं परित्यज्य अन्यत्र गच्छन्ति, परन्तु काक 
कुर्सितनरग्टृगाः स्वस्थान एव लयं यान्तीति भावः । 

भाषार्थः सिंह, सत्पुरुष और हाथी ( ये अपने निवास ) स्थान को छोड़कर 
(जीवन निर्बाह के लिए अन्धन्न ) जाते हैं । लेकिन, कौआ, कायर पुरुष और खग 
वहीं पर ( अपने ही स्थान में ) मरते हैं ॥ १०४॥ 
अन्यच--को वीरस्य मनस्विनः स्वावषयः को वा विदेशः स्मृतः 

यं देयं श्रयते तमेव कुरुते वाहुग्रतापाऽर्जितम्‌ | 
यत्‌ दंष्टानखलाङ्गलप्रहरणः सिहो वनं गाहते 
तस्मिन्नेव हृतद्विपन्द्ररुधिरैस्ठृष्णां छिनत्यात्मनः ॥ १०५ ॥ 

अन्वयः--मनस्विनः बीरस्य स्वविषयः कः, विदेशो चा कः स्मृतः ? (सः), 
यम्‌ देशम्‌ श्रयते तम्‌ एव बाहुप्रतापा्जितम्‌ ङुरुते, दंष्रानखळाङ्गुळप्रहरणः सिंहः 
यत्‌ चनं गाहते, तस्मिन्‌ एव हतद्विपेन्द्ररुधिरेः आत्मनः तृष्णाम्र छिनत्ति 

ब्याख्या-मनस्िनः = उस्साहशक्तिसम्पन्नस्य, वीरस्य = शूरस्य, स्वविषयः = 
निजदेशः, कः=को नाम ? वा = अथवा, विदेशः = परदेशः कः, स्मतः = कथितः। 
(सः बीरः ) यं देशम्‌ यं विषयं, श्रयते= आश्रयति, तं देशम = तं विषयं, 
बाहुप्रतापार्जितम्‌ = सुजबळस्वाधिकृतम्‌, कुरुते = विदधाति, यत्‌=्यतः, वृंद्रानख- 
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छाङ्गुलप्रहरणः = दन्तपङक्तिकरजपुष्छायुधः, सिंहः=केसरी, यत्‌.बनम्‌=अरण्यानी म्‌, 
अवगाहते = तदन्तः निःशङ्कं निविदाते, तस्मिन्‌ एव = पूर्वोक्तमहदरण्य पव, 
हतद्विपेन्द्ररुधिरेः = स्वेनेव व्यापादितगजेन्द्रर'क्ते, आत्मनः = स्वस्य, तृष्णाम्‌ = 
पिपासाम्‌, छिनत्ति = नाशयति 1 

टिप्पणी स्वविषयः = रवस्य विषयः ( ष० त° ), बाहुप्रतापार्जितम्‌ = बाह्वोः 
प्रतापः = बाहुध्रतापः ( प० त ), तेन अर्जितस्तम्‌ ( तृ० त० ), देष्रानखलाङुल- 
प्रहरणः = दुंदराश्च, नखाश्च लाङुळं च प्रपां समाद्दारः, दुष्ट्रानखलाडुलूम, ( समाहारे 
इन्द्रः एकवद्धावश्व ), दंष्रानखलाङ्कुळं प्रहरणं यस्य सः ( बहु० ), हतद्विपेन्द्र- 
इबिरेः= द्विपेषु इन्द्राः द्विपेन्द्रः ( स० त०), हताश्च ते द्विपेन्द्राः हतद्विपेन्दा 
( ङ० घा० ), तेषां रुधिराणि तेः ( प० त० ) | उत्साहशक्तिसग्पन्नस्य वीरपुरुषस्य 
कृते स्वदेश्पर देशयो नोच्चावचत्वम्‌, स तु यं देशं गच्छुति तसेव देशस निजबाहु- 
वलेन स्वाधीनं करोति । दशनपछक्किनखरपुच्छादिकमायुघमादाय सिंहः यत्‌ 
महारण्यं प्रविशति तत्रैव गञेन्द्रान्‌ हन्ति, तेपां रुधिरपानेन स्वीयां पिपासां 
निवारयति, इति भावः। 

भाषार्थः-मनस्वी चीर का अपना देश कहाँ ? अथवा विदेश कहाँ कहा गया 
है? (वह तो ) जिस देश में आश्रय लेता है उसी को अपने बाहु के वल से 
अर्जित करता है । दाँत, नख और पूँछ का आधात करने वाला सिंह जिस घन में 
घुसता है उसी में मदोन्मत्त हाथियों को मार कर ( उनके ) खून से अपनी प्यास 
( नूख ) मिटाता हे ॥ १०५ ॥ 

हिरण्यको वूते--मित्र ! क गन्तव्यम्‌ ? 

व्याख्या-हिरण्यक इति । हिरण्यकः-सूषिकः, घते न कथयति, मित्र! छ = 
कुत्र, गन्तव्यम्‌ = चलितव्यस्‌ । 

भाषार्थ--हिर ण्यक कहता है--मित्र, कहाँ जाना चाहिये । 
तथा चोक्तम्‌-चलत्येकेन पादेन तिठठत्येकेन बुद्धिमान्‌ । 

नाऽसमीक्ष्य परं स्थानं पब सायतनं त्यजेत्‌ ॥ ४०६ ॥ 

भन्चयः-चुद्धिमान्‌ , एकेन पाद्रेन चलति, पुकेन तिष्ठति, परस्‌ स्थानम्‌ 
असमीषय पूवस, आयतनम्‌ न त्यजेत्‌ ॥- 

ब्याख्या--बुद्धिमान्‌ = मतिमान्‌ , एकेन = प्रथमेन, पादेन = चरणेन, चलति = 
गस्छुति, एकेन=अपरेण, तिष्ठति = अवस्थानं करोति, परम्‌ = अग्रिमम्‌, स्थानस्‌ = 
य्य अससीचय = अविचार्य, पूर्वम्‌ = प्राक्तनम्‌, आयत नम्‌=स्थानं, न व्यजेत्‌=न 


टिप्पणी--बुद्धिमान्‌ नरः एकेन पादेन गष्छुति, अपरेण तिष्ठति, द्वितीयस्थान- 
सनषछोष्य प्रथमं न त्यजेषिति आवः । 


१२४ हितोपदेशे- 


भाषार्थः--बुद्धिमान्‌ पुरुष एक पैर से चलता है, दूसरे से ठरता है, दूसरे 

श्थान का विचार न करके प्रथम स्थान का त्याग न करे ॥ १०६॥ 
वायसो ब्ूते--मित्र / अस्ति सुनिरूपितं स्थानम्‌ ।' हिरिण्यकोञवदत्‌-- 

“कि तत्‌ £ वायसः कथयति--“अस्ति दण्डकारण्ये कपू रगौरामिधानं सरः। 
तत्र चिरकालोपार्जितः प्रियसुहन्मे मन्थरा5मिधानः ङसः सहजधामिकः प्रति 
वतत्ति | पश्य, मित्र /-- 

व्याख्या--वायसः = काकः घृते = कथयति--मित्र ! = सखे !, सुनिरूपितम्‌ = 
सम्यक परीक्षितं, स्थानम = स्थलम्‌, अस्ति= विद्यते । हिरण्यकः = मूषिकः, 
अवदत्‌ = अत्रचीत्‌ । किम्‌ = किमभिधानस, तत्‌ = स्थानम्‌, वायसः = काकः 
कथयति = घद॒ति । दण्डकारण्ये = दुण्डकनामवने, कर्पूरगौराभिधानम्‌ = कर्पूरगौरः 
नामकम्‌, सरः= सरोवरम, अस्ति= विथते, तत्र = तस्मिन्‌ सरसि, चिरकालो- 
पार्जितः = वहुकालसंग्रहीतः, मे = मम, सुहृत्‌ = मित्रम, सहजधारमिकः=स्वाभाविक 
धर्माचरणशीळः, मन्थराभिधानः = मन्थरन।मकः, कूर्मः  कच्छुपः, प्रतिवसति = 
निवासं करोति, मित्र ! = सखे !, पश्य = विलोकय । 

टिप्पणी--दण्डकारण्ये = दण्डकं च तत्‌ अरण्यं, दण्डकारण्य, (, क० धा०), 
(पुरा दण्डको नाम, इच्वाकुवंशीयो राजा शुक्राचायंस्य कन्यां वलान्नीतवानू , 
ततः स कुपितवशिष्टशापेन, भ्यत्यकलत्रवाहनादिसहितः तत्र विनः राज्यं च 
अरण्यं जातम्‌ । तत आरभ्य दण्डकारण्यम्‌ नाम आसीदिति, वा० रा० कथा। ) 
सुनिरूपितम्‌ = सम्यक्‌ निरूपितम ( गतिसमा० ), कर्पूरणीरामिधानम्र = कपूर 
गौरं अभिधानं यस्य तत्‌ ( बहु० ), चिरकालो पार्जितः = चिरं चासौ कालः ( क° 
धा० ), चिरकाळात्‌ उपाजितः ( पं० त°), प्रियसुहृत्‌ = प्रियश्चासौ, सुहृत्‌ ( क° 
धा० ), मन्थराभिधानः = मन्थरः अभिधानं यस्य सः ( बहु°), सहजधामिंकः = 
सहजश्चासौ धार्मिकः ( क० घा० )। 

भाषाथः--कौ भा कहता है-मित्र ! अच्छी तरह से विचारा हुआ स्थान है। 
हिरण्यक ने कहा-वह कौन सा ( स्थान ) है ? कौआ कहता हे-'दण्डक बन में 
'कर्पूरगौर' नाम का सरोवर है । वहाँ बहुत पुराना मेरा प्रिय मित्र स्वाभाविक 
धर्मात्मा मन्थर नाम का कछुआ रहता है । देखो, मित्र !-- 

परोपदेशे पाण्डित्यं सर्वेषां सुकरं नृणाम्‌ । 
धर्मे स्वीयमनुछानं कस्यचित्‌ तुं महात्मनः ॥ १०७ ॥ 

अन्दयः-सर्वेषाम्‌ नृणार परोपदेशे पाण्डित्यम्‌ सुकरम्‌ , कस्यचित्‌ तु महा- 
मनः धमें स्वीयम्‌ अनुष्ठानम्‌। 

ष्यार्या-सर्वेषाम्‌ = अखिछानाम्‌ , नृणाम्‌ = मनुष्याणाम्‌ , परोपदेशे = अन्यो- 
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पदेशे, पाण्डित्यम्‌ = वेदुष्यम्‌ , सुकरम्‌ = सुछभम्‌ । कस्यचिद्‌ तु = विरलश्य, 
| सिन = महापुरुषस्य, धर्मे = पुण्यकृत्ये, अनुष्ठानम्‌ = आचरणम्‌ , भवतीति 
पः ॥ 

टिप्पणी-परोपदेशे = परस्मे उपदेरार्तस्मिन्‌ ( 'च० त० ), पण्डितस्य भावः 
पाण्डित्यम्‌ , पण्डित + ष्यञ्‌ । महात्मन: = महान्‌ आत्मा यस्य सस्तस्य ( बहु० ), 
परस्मे, उपदेशदानं सवेषां नराणां सुळभम , परन्तु पुण्यकार्य निजाचरणन्तु 
विरळष्यंच महानुभावस्य अवतीति भावः । 

आपार्भः-सब मनुष्यों का दूसरों को उपदेश देने में पाण्डित्य सहज है किन्तु 
विरले ही मद्दात्माओं का धर्म में अपना आचरण होता है ॥ १०७॥ 

स च भोजनविशेपेर्मा संत्रधयिष्यति । हिरण्यकोऽप्याह-तत्किमत्राऽवस्थाय 
मयाः कतव्यम्‌ ? 

व्याख्या--सः च = मन्थरश्च, भोजनावशेपेः = भिन्नभिन्नभचयपदाथः, माम्‌ = 
छघुपतनकम , संवर्धयिष्यति = ससन्मानं पालयिष्यति । हिरण्यकोऽपि = मूषिक- 
राजोऽपि, आह = ब्रवीति । तत्‌ = तस्मात्‌ कारणात्‌, मया = हिरण्यकेन, अत्र = 
अस्मिन्‌ स्थाने, अवस्थाय = स्थितिं दिधाय, कि कतंब्यम्‌ = किंकरणीयम्‌ ॥ 

भापार्थः--वह कछुवा अनेक प्रकार के भचय पदार्थौ से झुझ्ले पालन-पोषण 
करेगा। हिरण्यक ने कहा--तब मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा ॥ 

यस्मिन्‌ देशे न सम्मानो न वृत्ति च बान्धवः | 
न च विद्यागमः कश्चित्‌ तं देशं परिवजयेत्‌ ॥ ?०८॥ 

अन्वयः-यस्मिन्‌ देशे, सन्मानः न, वृत्तिः न, बान्धवः न, कश्चित्‌ विद्यागमः 
न, तम्‌ देशम परिबजंयेत । 

ब्याख्या-यस्मिन्‌ = यत्र, देरे = जनपदे, सन्मानः = प्रतिष्ठा, न= नास्ति, 
बृत्तिः=जीविका न, बान्धवः = बन्धुः न, कश्चित्‌= कोऽपि, विद्यागमः = विद्या- 
लाभः न, तं देशम्‌ = उक्तं विषयस्‌, परिस्यजेत्‌ = चिजह्यात्‌॥ 

रिप्पणी—चिद्यागमः = विद्यायाः आगमः ( प० त०-), यस्मिन्‌ देशे, सन्मान- 


वृत्तिवान्धवविद्यागमाः न सन्ति तस्य देदास्य व्याग एव श्रेयस्करो भवतीति 
भावः। 


स्गषार्थ:--जिस देश में सन्मान नहीं, जीविका नहीं, बान्धव नहीं, तथा 
विद्या का लाभ नहीं है, उस देश को परित्याग दे ॥ ५०८॥ 
अप्रञ्च-धनिकः श्रोत्रियो राजा नदी वेद्यस्तु पञ्चमः | 
पञ्च यत्र न विद्यन्ते तत्र वासं न कारयेत्‌ ॥ १०९ ॥ . 


१२६ हितोपंदेशे- 


अन्षयः--धनिकः शोत्रियः राजा, नदी, पञ्चमः बैथः, यत्र प्रश्व न विषन्ते, तच 
चासम्‌ न कारयेत्‌॥ 

व्याख्या--धनिकः = वित्तवान्‌ , श्रोत्रियः = वेदाध्येता, राजा = दपः, नदी 
सरित्‌ , पञ्चमः = उक्तसंख्यकः, वेयः = भिषक , इमे पञ्च, यत्र = यस्मिन्‌ स्थाने, नर 
बिद्यते=न वतंते, तत्र= तस्मिन्‌ स्थरे, घासम्‌ =निवासभ्र, न कारयेत्‌, न 
दिदुध्यात्‌। 

रिप्पणी-यस्मिन्‌ देशे नगरे वा धनिकः, चेंदिकः, घाह्मणः प्रजापालो नृपः 
पञ्चमो वथः नदी । इभे पञ्च न निवसन्ति तन्न न चासः कार्य, इति भावः। 

आापार्थः-धनिक, वेदिक ब्राह्मण, राजा, नदी और पॉँचवाँ वेद्ये पाँच 
जहाँ न हो, वहाँ निवास नहीं करना चाहिये ॥ १०९॥ 

अपरञ्च-लोकयात्रा भयं लजना दाक्षिण्यं त्यायञ्चीलता । 
पञ्च यत्र न विद्यन्ते न कुर्यात्‌ तत्र संस्थितिम्‌ ॥ ११० ॥ 

अन्वयः~-यनत्र लोकयात्रा, भयम, लज्जा, दाक्तिण्यस््‌, त्यागशीलता, पञ्च न 
विद्यन्ते तत्र संस्थितिम ने कुर्यात्‌ । 

व्याख्या-यत्र = यस्मिन्‌ देरो, छो कयात्रा = जनजीचननिर्वाहो पायः, भयम्‌ = 
भीनिः, लज्जा =त्रपा, दाक्षिण्यम = निपुणव्वम, त्यागशीलता = दातुस्वम्‌, इमे 
पञ्च = एते पञ्चसंश्यकाः, न विद्यन्ते = न वर्तन्ते; तत्र = तस्मिन्‌ स्थाने, संस्थितिम्‌= 
निवासम्‌, न कुर्यात्‌ = न विदधीत । 

टिप्पणी--लछोकयात्रा = लोकानां यात्रा ( प० त० ), स्यागशीळता = शीलस्य 
भावः शीलता, शीक+तल , ध्यागस्य शीलता ( घ० त०) । यत्र जनजीवन: 
स्योपायः भयम्‌, लज्जा, निपुणता, त्यागशीलता ( दातृर्वस्‌ ), इमे पञ्चसंश्यकाः 
न वतन्ते तत्र न निवासं कुर्यादिति भावः ' 

भाषाथः--जहाँ लोगों के जीवन निर्वाह का कोई उणय, भय, लज्जा, उदारता 
९ और ) त्यागशीलता ये पाँच नहीं हे, वहाँ स्थायी निवास न करे ॥ ११०॥ 


अन्यच-तत्र मित्र | न वस्तव्यं यत्र नास्ति चतुष्टयम्‌ | 
ऋणदाता च वैद्यश्च श्रोत्रियः सजला नदी ॥ १2? ॥ 

अन्वयः--मित्र ! यत्र ऋणदाता, वेद्यः, श्रोत्रियः सजला नदी च एतत्‌ चतुष्टयम 
नास्ति तत्र न वस्तव्यम्‌ ॥ 

व्यास्या-मित्र ! सखे ! यत्रन्यस्मिन्‌ देशे, ऋणदातान्उत्तण, चे थ्यः=भिपक, 
श्रोत्रियः = वेदाध्येता, सजला = सलिळपूर्णा, नदी = सरित्‌ , एतत्‌ , चतु्यम्‌ = 
चनुःसंझ्यकम्‌, नास्ति = न विद्यते, तत्रनतम्मिन्‌ स्थले, न वस्तव्यस = निवासो न 
करणीयः 


ज्म १२७ 


टिप्पणी--ऋणदाता = ऋणस्य दाता ( ष० त० ), सजला > जलेन सहद वतं- 
माना। ( तुझ्ययोग बहु० ), यत्र ऋणदाता, वेद्यः वेदाध्येता, सजला नदी च, 
एतत्‌ चतुश्यम्‌ नास्ति तत्र चासो न कायः, इति भावः । 

भाषार्थ:--है मित्र ! जहाँ कोई कर्ज देने वाला, वैद्य, घेदिक ब्राह्मण, जलसद्दित 
नदी ये चार ( वस्तुऐ) नहीं है वहा नहीं रहना चाहिए ॥ १११ ॥ 

अतो मामपि तत्र नय । वायसोऽवदत्‌--“एवमस्तु’ । अथ वायसस्तेन 


मित्रेण सह विचित्रालापसुखेन तस्य सरसः समीपं यया । ततो मन्थरो दूरादेव ` 


घुपतनकम्‌ अवलोक्य उत्थाय यथोचितमातिथ्यं विधाय म्रूषिकस्याऽप्यतिथि- 

सत्कार चकार । 

व्याख्या--भतः = अस्मा द्धेतोः, मामपि = मूषिकमपि, तत्र = कू्मेस्थले, नय = 
प्रापय । वायसः = काकः, अवदत्त = अब्रवीत्‌ , एवमस्तु = स्वदुक्तं भवतु । अथ = 
अनन्तरम्‌, वायसः = काकः, तेन = पूर्वोक्तेन, मित्रेण = स॒हृदा ( मुपिक्षेण ), सह = 
साकाम्‌, विचित्रालापसुखेन = विविधवार्ताजन्यानन्देन, तस्य = पूर्व निर्दिष्स्य, 
फर्पूरगौराए्यस्य, सरसः = सरोवरस्य, समीपम्‌ = सन्निकटम्‌, ययौ = जगाम, तत्‌= 
तदनन्तरम्‌, मन्धरः = कूर्मः, दृर।देव = विप्रकृ्टादेव, ळघुपतनकम्‌ = एतन्नानक- 
काकम्‌, अवलोक्य = वीचय, उत्थाय = उत्थानं करवा, यथो चितम्‌ = यथायोग्य म, 
आतिथ्यम्‌ = अतिथि सस्कारस्‌, विधाय = छुत्वा, मूपिकस्यापि = हिरण्यकस्यापि, 
अतिथिसस्कारम्‌ = अभ्यागतसग्मान सम, चकार = कृतवान्‌ । 

टिप्पणी -विचित्रालापसुखेन = विचित्राश्च ते आलापाः ते ( क° धा० ), तेषां 
सुखम्‌ तेन ( प० त० ), यथोचितम = उचितमनतिक्रम्य, ( अव्ययीभावः ), 
अतिथिक्तध्कारभ्र = अतिथेः सत्कारः, तस्‌ ( ष० त° )। 

आाषार्थः-इसलिये मुझे भी वहाँ रे उलो। कौआ बोला--'ऐखा ही हो! 
इसके बाद कौआ उस मित्र ( चूहे ) के साथ अनेक प्रकार की बातों से सुख 


पूवंक उस सरोवर के समीप गया । इसके बाद. मन्थर ने दूर से ही लघुपतनक 


( कौदा ) को देखकर, उठा तथा यथोचित अतिथि-सर्कार करके सूषिक ( चूहे ), 
छा भी अतिथि सस्कार किया । 

यतः--बालो वा यदि वा वृद्धो युवा वा ग्रहमायतः । 

तस्य पूजा विधातव्या स्ंत्राऽभ्यागतो गुरुः ॥ २२२ ॥ 

अन्वयः-गुहम्‌ आगतः बालः वा, यदि वा बृद्ध» युवा वा, तस्य पूजा 
विधातव्या, अभ्यागतः सर्वत्र गुरुः । 

इ्याख्या-गुहमम्‌=निजालय स, भागत:<आयातः, बाळः=्कुमारः) यदि वाथवा 
वृधः=स्थविरः, युवा = सम्प जयुचावस्थः, तस्य = पूर्वोक्तत्रालादे:, पूजञामअपचितिः, 


१२८ हितोपदेशे- 


विधातष्या = करणीया, सर्वत्र = सवंस्मिन्‌ , आश्रमचतुष्के, अभ्यागतः=आगन्तुकः, 
गुरुः = गुरुवत पूजनीयः । 

रिप्पणी-निजगृहं समागतः अतिथिः बालो युवा शद्धो चा तस्य पूजनम्‌ 
(सत्कारः) करणीयः। अतिथेः सत्कारस्याश्रयचतुए्टयेऽपि गुरुवत्‌ सत्कार दशनात्‌। 

भाधार्थः--घर में आया हुआ बाळक हो या यदि बूढ़ा हो अथवा जवान हो, 
उसकी पूजा होनी चाहिए। क्योंकि अभ्यागत ( अतिथि) सब में गुरु 
(श्रेष्ठ ) है ॥ ११२॥ 

तथा--गुरुरभिद्विजातीनां वर्णानां बाणो गुरुः। 

पतिरेको गुरुः रीणां सर्वत्राऽम्यायतो गुरुः ॥ ??३॥ 

अन्वयः-द्विजातीनाम्‌ असिः गुरुः, घाह्मणः चर्णानां गुरू, खीणां एकः पतिः 
गुरुः, सवत्र अभ्यागतः गुरुः। 

ब्यासया- द्विजातीनाम्‌ = त्निचर्णानाम्‌, वाह्मणचत्रियचेश्यानाम्‌, अझ्षिः= 
अनलः, गुरुः = गुरुवत्‌. पूज्यः । वर्णानाम्‌ = चतुचेर्णानाम्‌, ब्राह्मणक्षत्रियवश्य- 
शूद्वाणाम्‌, प्राह्मणः = भूदेवः, गुरुः = पूञ्यः । स्रीणामर्‌ = नारीणाम, पुकः = केवलम्‌, 
पतिः = भर्ता, गुरुः = पूञ्यः, अभ्यागतः = अतिथिः, सर्चत्र = आश्रमचतुश्यस्य, 
गुरुः = पूभ्यः, भवतीतिशेषः । 

रिप्पणी ब्राह्मणः चत्रियचेश्यानामझिः पूजनीयः। वर्णचतुष्कस्य ब्राह्मणः 
पूजनीयः स्रिभिस्तु केवल स्वपतिरेच पूजनीयः, अतिथिस्तु, सर्वेरेव पूजनीयो 
भवतीति भावः । घट 

भाषाथः--द्विजातियों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य) का अभि गुरु होता है, समस्त 
वर्णौ का बाह्मण गुरु है तथा खिर्यो का केवळ उन का पति ही गुरु है और अतिथि 
तो सभी में गुरु के समान सत्कार योग्य हे ॥ ११३ ॥ 


अपरञ्च- उत्तमस्या5पि वर्णस्य नीचोऽपि एहमागतः 
पूजनीयो यथायोग्यं सर्वदेवमयोऽतिथिः ॥ १४७ ॥ 


अन्वयः--उत्तमस्य अपि वर्णस्य गृहम्‌ आगतः नीचः अपि यथायोग्यम्‌ 
पूजनीयः, ( यतः ) अतिथिः सवं देवमयः “अस्ति? । 

व्यास्या-उत्तमस्य = श्रेष्ठस्य, वर्णस्य =घ्राह्मणादेः, गुहम्‌ = आलयम्‌, 
आगतः = आयातः, नीचोऽपि = हीनोऽपि, यथायोर्यम्‌ = योग्यताचुसारम्‌। 
पूजनीयः = अर्च्यः । अतिथिः = अभ्यागतः, सबंदेवमयःनअखिळदेवतारूपः । 

दिप्पणी --यथायो ग्यस्‌ = योग्यसनतिक्रम्य ( अव्ययीभावः ), सवंदेवमयः = 
सबै च ते देवाः ( क० धा० ), ते स्वरूपं यस्य सः स्ंदेव + मयट स्वरूप अर्थ सें । 


मित्रलाभः १२६ 


रह्मणगृहं समागतः निक्ृष्टोऽपि जनः योग्यतानुसारमचंनीयः । अतिथेः सर्वदेवः 
मयस्वात्‌., अतिथौ सर्वे देशा निवसन्ति तस्य पूजा, सर्वदेवपूजा । 

भापार्थः--घर में आया हुआ नीच भी उत्तम चर्ण वालों के लिए भी यथायोग्य 
पूजनीय है, ( क्योंकि ) अतिथि सर्वदेदमय (सब देवताओं का अंश) है ॥ ११४॥ 

वायसोऽत्रदत्‌-“सखे । मन्थर ! सर्विशेष2जामस्मे विधेहि, यतोऽयं 
पुण्पकर्मणां धुरीणः कारुण्यरत्नाकरो हिरण्यकृनामा मूपषिकराजः, एतस्य 
गुणस्तृति निह्यासहस्रद्वयेनाऽपि यदि सप॑राजः कदाचित्‌ कतुं समथः स्यात्‌? 
इत्युकत्वा चित्रग्रीवोपाख्यानं वर्णितवान्‌ । ततो मन्थरः सादरं हिरण्यकं 
तसमूज्या55ह--भिद्र । आत्मनो निर्जनवनागमनकारणम्‌ आख्यातमहसि |? 
हिरण्यक्रोऽबदत्‌ कथयामि श्रयताम्‌ 


ब्यास्या-वायसः = काकः, अददत्‌ = अत्रदौत्‌ , सखे ! = मित्र ! मन्थर != 
कच्छुप ! अस्में = हिरण्यकाय, लविशेषपूजाम = विशिष्टसत्कारम्‌, विधेहि = कुरु | 
यतः = यस्मात्‌ कारणात्‌ , अयं = हिरण्यकः, पुण्यकर्मणाम्र = सुकृतिनास्‌, धुरीणः = 
मग्रेतरः, हिरण्यकनामा = हिरण्यकाषयः, सूषिकराज्ञः = आखुनायकः, कारुण्य- 
रत्नाकरः = द्यासागरः, एतस्य = अस्य, गुणस्तुतिस्र्‌ = द्यादाक्षिण्यादिश्डाघास, 
यदि चेत्‌ , शर्पराजः= शेपः, जिह्वासह्रद्येन = ह्विसहस्ररसनाभिः, कतुं =` 
विधातुम्‌, समर्थः = शक्तः, स्यात्‌ = भवेत्‌। इस्युक्स्वा = इव्थमभिधाय, चित्रम्री बो- 
पार्यानम्‌ = कपोतराजकथानकम्‌, नणितचान्‌ = कथयामास । ततः= तदनन्तरम्‌, 
मन्थरः = कूः, सादरम्‌ = आदरमहितम्‌, हिरिण्यकम्‌ = मूषिकराजस्‌, संपूज्य = 
रच्य, आइ = ब्रते, अद्र ! हे कल्याण ! आत्मनः्=स्वस्य, निर्जनवनागमनकारणस्‌= 

शून्यारण्यप्रासिहेतुम्‌, आख्यातु = वक्त, अहंसि = योग्योऽसि । हिरण्यक 
मूपिकः, अवदत्‌ = अब्रवीत्‌ , कथयामि = वदामि, श्रयतास्‌ = श्रवणं कुरु । 


रिप्पणी--सविशेष = चिदोपेण सह वर्तमानं यथास्यात्‌ ( तुब्ययोगबह्ु० ), 
तथा पूजाम्‌ = सस्कारम्‌, अश्मे = हिरण्यकाय । विधेहि = वि+ध्ा + लोट्‌। पुण्य- 
क्मणास = पुण्यं कमं येषां ते पुभ्यकर्माणस्तेपां.( बहु० ), कारुण्यरर्नाकरः = 
कारणस्य रव्नाकरः ( ष० त°), हिरण्यकनासा = हिरण्यकं नाम यस्य सः। 
( बहु’), सूपषिकराज्ञः = मूषिकाणां राजा ( प० त० ), “समासान्तः टच्‌ । गण- 
स्तुतिम्‌ = गुणानां स्तुतिस्ताम्‌ ( ५० त°), जिदह्वासहस्नद्व्येन = जिह्वानां सद्द 
(ष० त० ), तस्य ष्ट्यं तेन ( ष० त»), सर्पाणां राजा, सपराजः ( ष० त° ) 
सर्पराजः = मूषिकराजवत्‌ , चित्रग्रीवो पाश्यानस्‌ = चिग्रग्रीवस्य उपाख्यानम्‌, 
(प० त० ), सादरम्‌ = आद्रेण सह वर्तमानम्‌ ( तुल्ययोगबट्टर ), निर्जन 


६ हि० भि० 


१३० हितोपदेशे- 


चनागमनकारणम्‌ = निजेन च तत्‌ वनम्‌ ( क० धा० ), तस्मिन्‌ आगमनम्‌ ( प० 
त० ), तस्य कारणम्‌ ( प० १० )। 

भाषाथः--कौआ ने कहा--“मित्र! सन्थर ! विशेष रूप से इस ( हिरण्यक ) 
की पूजा करो, क्योंकि यह पुण्य कमं करने वालों में छुरन्धर, दया का सागर 
हिरण्यक नामवाला मूपिर्को ( चूहों ) का राजा है। इनके गुर्णो की प्रशसा अपनी 
दो हजार जिह्वावों से करने के लिए सपंराज ( दोष जी ), शायद समर्थ हो जाय। 
इस प्रकार कहकर चित्रग्रीच की कहानी सुना दी। इसके बाद आदरपूर्वक 
हिरण्यक का सन्मान करके मन्धर ने कहा-- महोदय ! अपना निर्जनवन में आने 
का कारण कहने योग्य हो? हिरण्यक ने कहा--'कहता हूँ, सुनिये 

४. हिरण्यककथा 

अस्ति चम्पकाऽमिधानायां नगर्य्या परि्राजक्ाऽऽत्रसथः | तत्र चूडाकर्णो 
नाम परिब्राजकः ग्रतिवसति । स च भोजनाऽविज्चिएभिक्षा्चसहितं भिक्षापात्रं 
नागदन्तकेऽवस्थाप्य स्त्रपिति, अहं च तदन्नम्‌ उत्प्लुत्य ग्रत्यहं भक्षयामि । 
अनन्तरं तस्य॒ प्रियसुहृद्‌ - वीणाकर्णोनाम परिव्राजकः समायातः, तेन सह 
नानाकथाप्रसङ्गाऽवस्थितो मम त्रासार्थे जर्जरवंशखण्डेन चूडाकर्णो भूमि 
मताडयत्‌ | तं तथाविधं हष्टवा वीणाकर्ण उत्राच--“सखे क्रिभिति मम 
कथाविरक्तोऽन्यास्तक्तो भवान्‌ १? 

व्यास्या-चर्पकामिधानायाम्‌ = तन्नाभिकायाम्‌, नगर्यास्‌ = पुरि, परिः 
घ्राजकाऽचसथः = संन्यासिनाम्‌ आश्रम, अस्ति = घतंते । तत्र = आश्रमे, चूडाकर्णों 
नाम = चूडाकर्णाश्यः, परिधाजकः = संन्यासी; प्रतिवसति = निवसति । सः च = 
प्वूढाकणंश्र, ओजनावशिष्टभिच्ञाज्सहितस्‌ = अ्षणावशेषयाचितायुकम्‌, भित्ता 
पात्रम्‌ = का्कपाळास्मकं सिच्चाभाजनम्‌, नागदुन्तके = इस्ति दुशनाग्रभागसहरे, 
गुहभित्तौ प्रोथिते दारुमयकीलके, अवस्थाप्य = निधाय, स्वपिति = ऐोते, अहम्‌ = 
मूषिकः, तदुखस्‌ = अवशिष्टाज्म, उत्प्लुत्य = उत्प्लुत्य, भूयो भूय उत्पतन ङस्वा, 
अत्य हस्र = प्रतिदिनस्र, भक्षयामि = अश्मि। अनन्तरम्‌ = ततः, तस्य = चूणाकर्णस्य, 
प्रियसुद्ददू = अभोष्टमित्र, वीणाकर्णोनाम = एतन्नामकः, परिघाज कः = संन्यासी, 
समायातः = समागतः, तेन = प्रियभित्रेण, सह=साकम्‌, नानाकथाप्रसङ्गाऽवर्थितः= 
बहुविधवार्तालापावसरस्थः, अपि मम = मूषिकस्य, त्रासार्थम्‌ = भयार्थं, जजर 
बेशखण्डेन = जीणवेणुशकलेन, 'चड़ाकणेः = तश्षामकः, सन्यासी, भूमिर = सुतलम्‌, 
भताड्यत्‌ = ताडितषान्‌। तं = चणाकण, तथाविधं=भूमि ताडयन्तम्‌) अन्यमनस्क 
इृष्ठा = विलोक्य, घी णाकर्णः = तरप्रियसुदृत्‌ , अपरः सन्यासी, उचाच=्जगाद्‌, सखे ! 
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मित्र! किमिति = केन कारणेन, भत्रान्‌ = त्वम्‌, मम = मित्रस्य कथाविरक्तः वार्दा- 
छपे बिर क्तियुक्त:, अन्यासक्तः = विपय़ान्तरव्याप्रतः, ‘संजातः? इति शेप: । 

टिप्पणी ~ चम्पक्राभिधानाया म्‌ = चभ्पकाः, अभिधानं यस्याः सा तस्याँ 
(वहु), परिव्राजकावसथः = परित्राजकानाँ आवसथः ( प० त°), भोजना- 
वशिश्मिन्ान्नसदितस्‌ = मिक्षावाः अन्नम्‌ तत्‌ ( प० त० ), भोजनात्‌ अत्रशिष्टं तत्‌ 
(पं० त० ), भोजनाजरशिष्टं च तत्‌ भिद्चान्नं तत (क० धा० ), तेन सहितम्‌ 
(तृ० त°), विद्ञापत्रम्‌ = भिक्षाया.पात्रम्‌, तत्‌ ( प० त> ), प्रत्यदम्‌ = अहनि, 
अहनि, तत्‌ ( झब्य्रयीभावः ), प्रिय ुह्ृत्‌ = ध्रियश्रासरौ सुहृत्‌ ( क० धाऽ ), नाना- 
कथाप्रसङ्घात्रम्थितः = नानाविधायाः कथाः ( क० घा० ), तासां प्रसङ्गः ( पण्त० ), 
तस्मिन्‌ अवस्थितः स तयोक्तः ( स? त० ), घ्रासाथंम्‌ = त्रासाग्र इद्म्‌ (च० त°), 
जर्जरवंशखण्डेन  जजेरश्वासी वंशः ( क० धा० ), तस्य खण्डस्तेन ( घ० त० ), 
कथाविरक्तः=क्रथायां वि शक्तः (स०त०), अन्यासक्तः=अन्यस्मिन्‌ आसक्तः (स०त०) । 

भाषार्थ:--चम्पका नाम की नगरी में संन्यासियों का मठ है । उसमें चूड़ाकणी 
नाम का संन्यासी रहता हे । वह भोजन करने के बाद बचे हुए भिच्चान्न सहित 
भिदषापात्र को खूंटी पर लटका कर सो जाता है। में उस अन्न को उदुळ-उछुल 
कर प्रतिदिन खाता था । इसके बाद उसका ( चूणाङर्ण का) प्रियमित्र दीर्णाकर्ण 
नाम का संन्यासी आया । उसके साथ अनेक प्रकार की कथार्ओं के प्रसंग में लगा 
हुआ चूढ़ाकर्ण मुझे डराने के लिये पुराने वांस के डुकड़े से भूमि को पीटता था। 
उसे ऐसा करते देखकर चीणाकर्ण ने ( चूड़ाकणे से) कहा--'मित्र ! क्या कारण 
है क्रि आप मेरी कथा से दिरक्त होकर अन्य में आसक्त हो गये हें ? ॥ 


यत-मुखं ग्रसनं विमला च हष्टिः कथाऽनुरागो मधुरा च वाणी | 
स्नेहोऽधिकः सम्भ्रमद्शनञ्च सदानुरक्तस्य अनस्य लक्ष्म ॥22५॥ 


अन्वयः-—सुखम्‌ रसजम्‌, दृष्टि: च विमला कथानुरागः वाणी च मधुरा, स्नेहः 
अधिकः सम््रमददानं व सदा अनुरक्तस्य जनस्य लम ॥ 

ब्याश्या-सुखम्‌ = आननम्‌, प्रसञ्ज्‌ = प्रसादयुक्तम्‌, धिः = अवलोकनम्‌, 
विमला = निर्मला, भभङ्गादिकूरता शुन्येस्यर्थः। कथानुरागः = वार्ताळापप्रीतिः, 
बाणी=वाक्‌, मुरा = कडशून्या, मनोरञ्जनी, स्नेहः = प्रेमा, अधिकः = प्रचुरः, 
सम्भ्रमदमेनम्‌ = स्वरयावलोकनं च, सदा = सततस्र, अनुरक्तस्य = अनुरागयुक्तस्य) 
जनस्य = पुरुषस्य, लचम = लक्षणं, भवतीति रोषः । 

टिप्पणी -कथानुरागः = कथायां अनुरागः ( स० त० ), विमला = विगतं मलं 
यस्या सा ( बहु० ), सम्भ्रम दश नसर = सम्भ्नमेग दर्शनम्‌ तत्‌ ( तृ०त० ), सद्‌।ऽनु- 
रागयुक्तस्य जनस्य, "एतत्‌ लक्षणम्‌ भवति--यव्‌ , सुखे प्रसन्नता, इ निर्मछता, 


१३२ हितोपदेशे- 


आभक्लाविविकाराभावः, वार्तालापे प्रीतिः, वाचि साधुर्यर, स्नेहस्य प्राचुयंम, 
इतिभावः। 

सापार्थ:--मुख प्रसन्न हो, इष्टि निर्मळ हो, कथा में अनुराग हो, वाणी मधुर हो, 
स्नेह अधिक हो और ( मित्र के ) दृशान में उताचळापन हो (यह) सदा अनुरक्त 
रहने वाळे पुरुप का 7च्षण ( चिह्न ) है ॥ ११५ ॥ 

अदृष्टिदानं ऊतपू+नाशनममाननं दुश्चरिताऽनुकीर्तनम्‌ । 
कथाप्रसङ्गेन च नामपिस्प्रति्िरक्तभावस्य जनस्य लक्षणम्‌ ॥ 22६ ॥ 

भन्वयः--अइष्टिद्‌।नम्‌, कृत पूर्वनाशनस्‌, अमाननम्‌, दुश्चरितनुकीतंनम्‌, 
कथाप्रसङ्गेन नाम विस्मृतिः, विरक्तमावस्य, जनस्य, ष्णम्‌ । 

व्यायाः -अहष्टिदानस्‌ = शअवीइणम्‌, क्कतपूर्वनाशनम्‌ = कृतपूर्वोपकारानङ्गी 
करणम्‌, भ्रमाननम्‌ = सस्काराभावः, दुश्चरितानुकीर्तनम्‌ = दुराचारचर्चा, कथा 
्रसङ्गेन = चार्तालापाचसरेण, नामविस्म्तिः = नामधेयविस्मरणम्‌, "एतत्‌ सवम्‌’ 
विरक्तभावस्य = विरक्तेः, लक्षणं = चिह्वम्‌, भवतीति रोपः 

टिप्पणी--अदृ्टिदानस्‌ = इष्टेः दानस्‌, तव ( प० त°), न इष्टिदानख तत्‌ 
( नञ्‌ त० ), कृतपूरचनाशनम्‌ = पूवं कुतमिति कृतपूर्वन्न ( अध्ययीभावः ); तस्य 
नाशनम्‌ ( ष० त० ), अमाननस्‌=न माननम, असाननं ( नञ्‌० त० ), 
दुश्चरिता नुकीर्तन म्‌ = दुश्चरितस्य, अनुकीर्तनम्‌ = तत्‌ (.प०.त० ), कथाप्रसङ्गेन = 
कथायाः प्रसङ्गः ( प० त० ), तेन, नामचिस्म्टृतिः = नाम्नः विरतिः ( प° त°), 
दिरक्त॒भावः = विरक्तश्रासौभावस्तस्य ( क० धा०), मानवविरक्तेरिदं चिह्नम्‌ = 
अबखोकनम्‌, पूर्वक्कतो पका रानङ्गीकरणस्‌, दुराचारकथनम््‌, कथाप्रसङ्गेन नाम" 
स्मरणाभाचः, अमाननं = भवमाननझ, अवञ्ञाकरणस्‌, इतिभावः 

भाषार्थ:--दष्टि देना, किये हुए उपकार को नाश करना, अपमान करना, 
दुराचार को पीछे में प्रकाशित करना, भौर चार्ताप्रसङ्ग में नाम को भी भूलना (ये 
पांच ) मनुष्यों के विरक्त भाव के लक्षण हवै ॥ ११६ ॥ 

चूड़ाकर्णेन उक्तम्‌--भिद्र | नाहं विरक्तः, किन्छु पश्य, अयं मूषिको ममा- 
उपकारी सदा पात्रस्थं मिक्षानमुत्प्ळुत्य भक्षयति? | वीणाकर्णो नागदन्तमव- 
लोक्याह--कथमयं मूपिकः सल्पबलो5प्येतावड्‌ दू रमुत्पतति ? तदत्र केनाऽपि 
कारणेन भवितव्यम्‌ |? 

दयाख्या--चूढाकर्णन = तन्रामसंन्यासिना, उक्तम्‌ = अभिहि तम्‌, भद्र ! = महा- 
शय, ! अहम्‌ = चूड़ाकणंः, विरक्तः-विरक्तियुक्तः, न=नास्मि, परन्तु, अयस्‌=एपः, 
सूषिकः= आखुः, मम = चूड़ाकण॑स्य, अपकारं = अपकारकर्ता, सदा = अजल, 
पाप्रस्थम्‌, आजन निहितम्‌, सिच्चान्नम्‌ = याचनाभ्स्‌, उत्प्लुश्य = उध्प्लुति कृत्वा, 
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भक्षयति = अत्ति | वीणाकर्णः = तत्मियसुहत्‌ , एतन्नामकः परित्राटू ; नागवुन्तब्‌ = 
| कुब्यप्रोथितकीळम्‌, अवलोक्य = इष्टा, आह =्त्र्ते। अयस्‌ = पुषः, मूषिकः 


नाखुः, स्वव्पवलः अपि, न्यनशक्तिरपि, कथम्‌ = केन प्रकारेण, एतावएरम = 
इयत्विप्रकृष्टमू, उत्पतति = उस्पतनं करोति। तत्‌ = तस्मात्‌ कारणात्‌ , अन्न= 


| अस्मिन्‌ विषये, केनापि = अज्ञाते नापि, कारणेन = हेतुना, भवितः्य म्‌ = भाग्यम्‌ । 


टिप्पणी-पान्रस्थम = पात्रं तिष्ठतीति पात्रस्थम्‌, पात्र+स्था+कः ( उपपद्‌- 
समासः), भिन्नान्नस = भिक्षायाः, अन्नम्‌ (प, त°), स्वदपबलः = स्वदपं बलं 
यस्य सः ( बहु° ) । 

भषार्थः--चूडाकर्ण ने कहा --'महाशय ! में विरक्त नहीं हूँ, परन्तु देखिये, मेरा 
अपकारी यह चूहा, हमेशा पात्र में रक्खे हुए भित्ता को उछुछ कर 
खाता है? । वीणाकर्ण ने खूंटी को देखकर कट्दा- बहुत थोड़े बल वाळा भी यह चूहा 
इतनी दूर केसे उछुल जाता हे ? अतः इसमें कोई भी कारण होना चाहिए! ॥ 

क्षणं त्रिचिन्त्य परित्राजकेनोक्तम्‌-कारणञ्चात्र घनवाहुल्यमेव प्रतिभाति |? 

व्याख्या--क्षणम्र = किचित्कालम्‌, विचिन्त्य = विचार्य, परित्यञ्य सर्वं न्नज- 
तीति परिवाजकस्तेन, परिंब्राजकेन = संन्यासिना, उक्तम्‌ = कथितम्‌, अन्न == 
अस्मिन्‌ विषये, कारणम्‌ = निदानम्‌, धनबाहुल्यमेव = धनस्य बाहुएयं, तत्‌ 
(प° त० ), प्रतिभाति = प्रतीयते ॥ 

भाषार्थ:--ज्षणभर विचार करके संन्यासीजी ( वीणाकर्ण ) ने कहा-'हस में 
कारण धन की अधिकता ही अतीत होती है !' 


यतः--धनवान्‌ बलवांल्लोके सर्वः सतत्र सदा | 
ग्रभुत्व॑ घनमूलं हि राज्ञामप्युपजायते ॥ 22७ ॥ 
अन्वयः¬सर्वः धनवान्‌ लोके सर्वत्र, सर्वदा बलवान्‌ हि, राज्ञाम अपि 
प्रभुत्व धनसूलम्‌ उपजायते ॥ 
` ब्याख्या- सवंः = सकलः, धनवान्‌ = वित्तवान्‌ जनः, छोके = संसारे, सबंत्र = 
स्वदेशे, परदेशे वा, सवदा = समध्तसमये, दुभिचे = सुभिदधे श्वा, बलवान = सवं 


` शक्तिसम्पन्नः, *वतीति = शोषः । हि = यतः, राशामपि = नुपाणामपि, प्रञुष्वम्‌ = . 


स्वामित्व, न।धिपत्यस, ध नमूम्‌ = वित्तहेतुकन, उपजायते = उस्पद्यते । 

टिप्पणी--धनवानू न्स धनसस्यास्तीति धनवान्‌ , धन” मतुप्‌ , बलवान = 
बलमस्यास्तीति बलवान्‌ , बल = मतुप्‌ । धनमूलम्‌=्धनं मूलं यस्य तस्‌ (बहु ») । 
समस्ता धनवन्तो जनाः संसारे, स्वदेसे पुरदेशे वा, दुभिचे सुभिक्षे बा, सर्षशक्ति 
सम्पन्नः भवन्ति। यतः नृपाणामपि प्रभुत्वस्य निदानं धनमेव । थश्यथा निर्घन 
नृपं प्रजाः, स्यजन्तीति भावः 


१३४ हितो पदेशे- 


भाषाथः--सब धनवान्‌ संसार में सव समय सब जगह वलवान्‌ हैं। कयो कि 
राजार्थो के प्रभुत्व का भी धन ही मूल उपजता हे ॥ ११५॥ 
ततः खनित्रमादाय तेन परित्राजकेन विवरं खनित्वा चिरसञ्चितं मम धनी 
ग्रहीतम्‌ | ततः ग्रभृति प्रत्यहं निजशक्तिहीनः सच्त्रोत्साहरहितः स्वाहा- 
रमप्युत्पादयिठुमक्षमः सत्रासं मन्दम्‌ उपसर्पन्‌ चुडाकर्णेनाऽत्रलोक्रितः | तत- 
स्तेनोक्तम्‌-- 
व्याख्या--ततः = तहनन्तरम्‌, खनिनत्रम्‌=मूसिखनन-यन्त्रम्‌, आदाय=गृहीस्वा, 
तेन=पूर्वनिर्दिष्टेन, परित्राजडेन = संन्यासिना, विवरम्‌ = विळम्‌, खनित्वा-विदार्य, 
चिरसञ्चितम = बहुकालो पार्जितम्‌, मम = हिरण्यकस्य, :घनस्‌ = दव्यज, जन्नादि, 
ग्रृष्टीतम्‌ = भादत्तम्‌, ततः प्रग्ठति- तदारभ्य, प्रत्यहम्‌ = प्रतिदिनम्‌ , निजशक्ति- 
हीनः = स्वसामर्थशुन्यः, सव्वोरसाहरहितः = मनोऽध्यवसायशून्यः स्वाहारमपिः= 
_ निजञमोज्यपदार्थमंपि, उत्पादयितुम्‌ = उत्पादनं कठुँम्‌, अक्षमः = अशक्तः। 
सत्रासं =सभयम्‌, मन्दम = शनेः, उसपंन्‌ = उपरच्छुन्‌ , “अहम! चूडाकर्णन = 
इति नामकेन संन्यासिनः, अवलोकितः = दृष्टः । ततः = तस्मात्‌ „ तेन=्संन्यासिना, 
उक्तम्‌ = कथितम्‌ ॥ 
रिप्पणी-चिरसञ्चितन्‌ = चिरेण सञ्चितम्‌, ( तु० तर ), प्रव्यहं = अहः अहः 
प्रति, इति प्रस्यहस्‌ ( अव्ययीभावः ), निजश क्तिहीनः = निजस्य शाक्तिः (प०त०), 
तया हीनः ( तृ० त० ), सव्वोत्साहरहितः= सत्यस्य उत्साहः ( प० त० ), तेन 
रहितः ( तृ० त० ), स्वाहारम्र= स्वस्य, आहारस्तम्‌ ( ५० त० ), सत्रासम्‌ = 
त्रासेन सह वतंमानम्‌ ( तुल्ययोगबहु० ) 1 
भापार्थः - इसके याद्‌ खनती को लेकर उस संन्यासी ( वीगाकर्ण ) ने विल 
खोद्कर चिर संचित ( बहुत समय से इकट्ठे किये हुए), मेरे धन को ले छिया। 
उसो समय से प्रतिदिन भपन्रे बल से हीन, मन के उत्साद से शून्य, अपने 
आहार भी इकट्ठा करने में असमर्थ एवं भय युक्त होकर धीरे से जाते इए मुहे 
पूडाकर्ण ने देखा । तब उसने कहा-- 
धनेन बलव्रांह्लोको धनाद्वर्वात प।ण्डतः | 
प्येनं मूपिक पापं स्रजातिसमतां गतम्‌ ॥ २२८ ॥ 
अन्वयः--छोकः धनेन बलवान्‌ भवति, धनात्‌ एव पण्डितः “भवति? 
स्वजातिसमताम्‌ गतम, पापम्‌ एनं मूषिकम्‌, पश्य । 
ब्याख्या--लोकः> जनः, धनेन= वित्तेन, बलवान्‌ = शक्तिमान्‌, भवति। 
नात्‌ = वित्तात्‌ , पण्डितः = विद्वान्‌ च भवति । स्दजातिसमताम्‌ = आत्मजाति- 


मित्रलाभ: १३५ 


तुश्यताम, दरित्रताम; गतस्‌ = प्रातम्‌, पापम्‌ > सरयपि द्रव्ये पराज्ञापदरणात्मक - 
पापाचारिणम्‌, एनम्‌ = इमम्‌, सूपिकं, पश्य = विलोकय । 

रिप्पणी--स्वजातिसमतास्‌ = स्वस्य जातिः ( प° त°), तस्याः समता ताम्‌ 
(प>त० ), अनस्य बलवत्तवं यंदुप्यञ्च धनमूछकमेच। भोः आखुजातितुल्य- 
दुरितां प्राप्तः सश्यपि द्रव्ये परान्नापहारो, जयम्‌ आखुः श्यताम्‌ । 

भापार्थः-व्यक्ति धन से चळवा।न्‌ और धन से ही पण्डित होता है। इस 
धन के बिना अपनी जाति की घराबरी ( दरिद्रता ) में पहुँचा हुआ पापी इस 
मूषिक ( चूहे ) को देखो ॥ ५१८ ॥ 

क्रिब्न--अर्थेन तु बिह्रीनस्य पृरुषस्याऽल्पमेधसः । 

- क्रियाः सर्वा विनश्यन्ति औष्मे कुसरितो यथा ॥ १2९ ॥ 

अन्वयः--अर्थेन तु विहीनस्य, अल्पमेधसः पुरुषस्य, यथा ग्रीष्मे कुसरितः तथा 
सर्वाः क्रियाः विनश्यन्ति । 

ब्याख्या-अर्थेन = धनेन, विद्दीनस्य = रहितस्य, अल्पमेधसः = चुद बुद्धेः, 
पुरुपस्य = नरस्य, सर्वाः = सकलाः, क्रियाः = कार्याणि, ग्रीप्मे = निदाघे, कुसरितः= 
स्वएपजलाः, नद्यः, यथा, नश्यान्त=्शुप्यन्ति, तथा चिनश्यन्तिमविनाझां यच्छुन्ति । 

टिप्पणी-अल्पमेधखः = अल्पा मेघा यस्य सस्तस्य ( बहु° ), कुसरितः = 
कुत्सिता सरितः कुसरितः, ( गतिसमासः ) । द्रव्यरहितस्य, चुद्धिद्दी नस्य जनस्य 
सर्वाणि कार्याणि तथेव नश्यन्ति यथा ग्रीष्मकाले चुद्रनद्यः शुष्कजलाः, भवन्ति . 
इति भावः। 

भापार्थः--द्रव्यरहित, अल्प बुद्धि चाळे मनुप्य्र की सब क्रियाएँ ( समी 
कायंविधियों ) नष्ट हो जाती हैं जेसे, गर्मी के दिनो में स्रोत विहीन छोरी नदियाँ 
विन हो जाती हैं (सूख जाती हें ) ५ ११३९ ॥ 
अपरञ्च-यस्याऽर्थास्तस्य मित्राणि यस्यार्थास्तस्य वान्धवाः | 

यस्यार्थाः स पुमांह्वोके यस्यार्थाः स हि पण्डित: ॥ ?२०॥ 

अन्वयः-लोके यस्य आर्थाः तम्य मित्राणि, यस्य अर्थाः तस्य बान्धवाः, यस्य 
अर्धाः सः पुमान्‌ , यस्य अर्थाः स हि पण्डितः। 

ब्याख्या-लो के = संसारे, यस्य = जनस्य, अर्थाः= धनानि, सन्ति, तस्य = 
जनस्य, मित्राणि ` 'भवन्ति? यस्य = जनस्य, अर्थाः= धनानि, तस्य = पूर्वनिर्दिष्टस्य, 
बान्धवाः = बन्धवः, 'भवन्ति', यस्य = जनस्य, अर्थाः= धनानि, सः लोके, पुमान्‌ 
पुरुपः, यस्य = जनस्य, अर्था: न धनानि, स हि, पण्डितः = विद्वान्‌ , “भवति! । 

रिप्पणी--लोके मित्रवन्छुगणः श्वनिन एव भवति, पुरुषपदवाच्यता पाण्डिस्यं 
च धनिन एव अवतीति भावः । 


१३६ | हितोपदेशे- 


आषार्थः--संसार में जिसके पास धन हे उसी के मित्र हैं, जिसके पास धन हैं 
उसी के बान्धव सब बनते हैं । जिसके पास द्रष्य हैं वह पुरुष गिना जाता है। 
जिसके पास द्रव्य है वही पण्डित माना जाता हे ॥ १२०.॥ 

अप्रञ्च--अयुत्रस्य गृहं शून्यं सन्मित्ररहितस्य च । 
मुखस्य च दिशः शून्याः सवञ्ून्या दरिद्रता ॥ १२९ ॥ 

अन्वयः--भपुत्रस्य सन्मित्ररहितस्य च ग्रहम शून्यम्‌, सुखस्य दिशः शून्याः 
दरिद्रता सवंशून्या । 

व्याख्या-भषुत्रस्य = सन्ततिर हितस्य; सन्मित्ररष्ठितस्य = सुसु हृव्‌ शून्यस्य 
गृहम--भालयः, शून्यम्‌=रिक्तम्‌, मू्ख॑स्य=विद्याचिही नस्य, दिशः=पूर्वा दिसर्चा दिशः, 
शून्याः = रिक्ता, न कापि सन्मानं लभते । दरिद्रता = दुर्गतता, सवशून्यारसक्रळ 
रिक्तता, दरिद्रतायां सत्यां सव शूल्यप्रायं प्रतीयते, इति भावः । 

टिप्पणी अपुत्रस्य = अविद्यमानः पुत्रा यस्य सः (नञ्‌ बहु० उ० प० लोपश्च), 
सन्मित्ररहितस्य = सञ्च तन्‌ मित्रं सन्मित्रम्‌ ( $० धा० ), तेन रहितम्‌, तत्‌ 
( तु० त° ), सर्वशून्या = सर्व शून्यं यस्यां सा ( बहुः), दरिद्रता = दरिद्रस्य 
भावः दरिद्र + तल+-खीव्वस्र । सत्ररहोतं गृहं शून्यमिव प्रतीयते उत्तममित्रः 
रहितस्य, मूढस्य च सर्वाः दिशः शून्याः प्रतीयन्ते, दरिद्वतायाँ सर्व शून्यं प्रतीयते, 
इति भावः। 

' आपार्थः--पुत्रहीन और उत्तम मित्र से रहित पुरुष का घर शून्य लगता है तथा 
मूर्ख जन की समस्त दिशाऐ' शून्य-पी प्रतीत होती हैं। दरिद्रता सब तरह से 
शून्य है । भर्थात्‌ निर्धनता में तो सव अन्धकारमय प्रतीत होता है ॥ १२१॥ 

अपरः्त-दारिद्रयान्मरणाद्वाऽपि दारिद्र्यमवरं स्पतम्‌ । 
अल्पक्लेशेन मरणं दारिद्रयमतिदुःसहम्‌ ॥ ?२२॥ 

अन्वयः--दा रिद्रयात्‌ , अपि वा मरणात्‌ “अनयोः, दारिद्वयम्‌ भवरम्‌ स्म्टृतम्‌ । 
"यतः मरणम्‌, अरपक्लेशेन, दारिद्र्यम्‌ अतिदुःसह म्‌ ॥ 

ब्याख्या--दरिद्रथात्‌ = दुर्गतस्व।त्‌ , निर्धनाद्वा, मरणात्‌=निधनात्‌ , अनयोः 
सध्ये दारिद्र्यम्‌ = निर्धनत्वम्‌, अवरम्‌ =निक्कथ्म्‌,  स्म्तम = कथितम्‌ , 
यतः कारणात्‌, मरणम्‌ = निधनम्‌ , अढपक्लेदोन = स्तोकढुःखेन, दारिद्रथम्‌ =. 
निघनत्वम्‌ , अतिदुःसहम्‌ = सोढुमशक्यम्‌ , “भवती ति? शोषः । 

रिप्पणी--अढपक्लेशेन = अल्पश्चा छौ क्लेशस्तेन ( क० घा० ), अदिदुःसहम्‌= 
अत्यन्तं दुःसहम्‌ ( गतिसमास° )। दुरिद्रतामरणयोसरध्ये निर्धनता न समीचीना, 
अरणढुःखन्तु, सकृत्‌ भवति, असकृदुःखदायिनी दरिद्रता अवतीति भावः ॥ 


च 


मित्रलाभः १३७ 


भापार्थः-वरिद्रंता या मरण से (तुलना करने पर) दरिद्रता घटिया कही 
गयी है । ( क्योंकि ), मरण अल्प क्लेश से होता है लेकिन दरिद्रता अति दुःख 
से सहन होती है ॥ ११२ ॥ 

अन्यच-तानीन्द्रियाण्यविकलानि तदेव नाम 
सा बुद्धिरप्नतिहता वचनं तदेव | 
अर्थोष्मणा विरहितः पुरुषः स एव 
ह्यन्यः क्षणेन भवतीति विचित्रमेतत्‌ ॥ 2२३ ॥ 

अन्वय-अविकलानि तानि इन्त्रियाणि; तदेव नाम, अप्रतिहता सा चुद्धिः 
तदेव वचनम्‌ , दि, अर्थोष्मणा विरद्वितः सः एव पुरुषः चणेन अन्यः भवति, इति 
एतत्‌ विचित्रम्‌ ॥ 

ब्याख्या-अविकळानिमस्वकार्य समर्थने चा काणर्वादिदोषशूल्यानि, तानि= 
प्रसिद्वानि, इन्द्रियाणि = चछुरादिकरणानि, यानि धनिकद्‌शायां सन्ति तान्येव, 
नाभ= अभिधा, तदेव = यः पूर्वमासीच्‌ , अप्रतिहता = अकुण्ठिता, बुद्धिः=प्रज्ञा सा, 
एव = पूर्वतनी ना, वचन स्‌ = कथनस्‌, तदेवरपूर्ववदेव, पुरुषः्ःमानवः, स पुदञ्यः 
घनिकदृशायामासीत्‌। कि अर्थोष्सणा = धनगरवेण, बिरहितः = शून्यः 'सन्‌', 
चणेन=्षणास्मककालेन, अन्यः = अन्यादृराः, भवति = संजायते, एतत्‌ = इदम्‌, 
विचित्रम्‌ = परमाश्चयंस्‌, अस्तीति शेषः ॥ 

टिप्पणी--अचिकलानि = न विकलळानि` ( नञ्‌० द० ), अप्रतिहता = न प्रति- 
हृता ( नजू० त० ), अर्थोष्मणा = अर्थस्य, ऊप्मा, तेन ( प° त° )। पुरुषस्य 
याइशानि, इन्द्रियाणि, यन्नाम या कुशाग्रा चुद्धि' याइशः वार्तालापः यश्च पुरुषः 
स्वयं याइशः घनवद्दशायामासीत निर्धनदशायामपि, सर्व वस्तु तादृशमेव किन्तु, 
अन्यादृश्ञमिव प्रतीयते लोके, इति परमाश्रर्यमस्तीति भावः। . 

भापार्थः-जो अपने काय में समर्थ हैं वे ही इन्द्रियों हैं, चही नाम 
है, जो कुण्ठित नहीं हे वही बुद्धि हे, वही वचन दे। परन्तु धन की गर्मी से 
रहित (धन हीन ) वही पुरुष, क्षण अर में दूसरा ही ( कहाँ से कहां ) हो जाता 
हे यही विचित्र ( लगता डे ) ॥ १२३ ॥ 

एतत्स+माऊर्ण्य मयाऽलोचितं -ममाऽत्रातरस्थानम युक्तमिदानीम्‌? | 

व्याण्या-एतत्‌ = इदम्‌, सर्वेस्‌ = सम्पूणम्‌, आकर्ण्य = श्रुचा, आलोचितम्‌ = 
विचारितम्‌, इदानीम्‌ = अधुना, मम = हिरण्यकस्य, अन्न=अस्मिन्‌ स्थाने, अवस्था- 
नम्‌ = स्थितिः, भयुक्तस्र = उच्चितं नास्ति । 2 

भाषार्थ:--यह सब सुनकर मेंने दिार . किया-'मेरा यहाँ ठहरना इस 
समय उचित नहीं है।' चेसा छी कहा दै-- 


जा 
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तथा चोक्तमू-अत्यन्तविमुखे द॑वं व्यर्थे यले च पोरुषे । 
मनस्त्रिनो दरिद्रस्य वनादन्यत्‌ कुतः सुखम्‌ ॥ १२४ ॥ 

अन्वयः-देवे अत्यन्तविमुखे ( सति ), यले पौरुपे च व्यर्थे (सति), 
सनस्विनः दरिद्रस्य चनात्‌ अन्यत्‌ सुखम्‌ कुतः । 

व्याख्या-दृवे = भाग्ये, अत्यन्तविमुखे = अतिपराङसुखे, यः्ने=उथ्रमे, पोरुपेर 
पुरुपकारे, व्यर्थ = विफले, 'सति', मनस्विनः = प्रशर्तमन सः, दरिद्रस्य = दुगतस्य) 
चनात्‌ = अरण्यात्‌ , अन्यत्‌ = अतिरिक्तम्‌, सुखम्‌ = आनन्दः, कुतः = क्वः । 

टिप्पणी--अत्यन्तविमुखे = अत्यन्तं विस्ुखस्तस्मिन्‌ ( सुप्सुपा), इति 
समासः। व्यर्थे = विगतः भर्थो यस्मात्‌ स., तस्मिन्‌ ( बहु० ), पौरुषे = पुरुपस्य, 
अयम, पौरुपस्तस्मिन्‌,, पुरुप+ भण्‌ । मनस्विनः = प्रशस्तं मनः, अस्यास्तीति 
मनस्वी, तस्य, मनस+विनिः। आाग्येऽत्यन्तं चंपरीत्यं गते, पुरुपाथं, यत्ने च 
विफले सति धनशून्यमनुजस्यारण्यादति रिक्तस्थाने कुत्रापि सुखं नारतीति भावः। 

भाषाथः--भाग्य के अत्यन्त विपरीत हो जाने पर तथा पुरुषाथं और उद्योग 
भी व्यथ होने पर मनस्वी दरिद्र का वन से अतिरिक्त सुख कहां हे ? ॥ १२४ ॥ 

अन्यच- मनस्ती भ्रियते कामे का५ण्यं न तु गच्छति | 
अपि निर्वाणमायाति नाउनलो याति ग्रीतताम्‌ ॥ १२५ ॥ 

अन्वयः--मनस्वी कामम्‌ त्रियते न तु कापंण्यं गच्छुति, अनलः निर्वाणम्‌, 
आयाति शीत्ततां न याति 1 

व्यास्या-मनस्वी ८ तेजस्वी वा स्वाभिमानी जनः, काममस्यथेष्टम्‌, त्रियते= 
प्राणान्‌ व्यजति, कापण्यंम्‌ = दीनत्वम्‌, न तु गच्छुतिजन हि लभते, अनल'ऱअभ्निः, 
निर्वाणम्‌ = विनाशम्‌, आयाति = प्राप्नोति, शीतताम्‌ = अन्नुष्णताम्र, न याति= 
न गच्छुति ॥ 

टिप्पणी--कार्प ण्यम्र = कृपणस्य भावः, कृपण --प्यज , मनस्वी = प्रशस्तं मनः, 
अस्यास्तीति मनस्वी, मनस-+विनिः। तेजस्वी पुरुषः मरणमभ्युपति, दीनतां 
नेच्छति, अग्निः विनश्यति परन्तु शातलनां, न प्राप्नोति, इति भाव: । 

आषार्थः--मनस्वी स्वेच्छा से मर जाता है परन्तु कृपणता ( दीनभाव ) को. 
नहीं चाहता हे। भग्नि भले हीं चुझ जाती हे लेकिन शीतलता को प्राप्त नही 
होती हे ॥ १२५॥ 

किञ्चे--कुसुमस्तबकस्येव द्वे ठृत्ती तु मनस्विनः 

सर्वेषां मूर्ष्नि वा तिष्ठेद्विश्चीयेत वनेऽथवा ॥ £२६ ॥ 


अन्वयः-मनस्विनः तु कुसुमस्तबकस्य इव द्वे वृत्ती भवतः । सर्वेषाम्‌ 
सूष्नि तिष्ठेत्‌ वा बने विशीयंत । 


हितो पदेशे- 
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व्याख्या-मनस्विनः तेजस्विनः जनस्य, छुसमस्तवकस्य = पुप्पगुच्छस्य, 
इवस्यथा, द्वेवृत्ती द्विविधे, एवरडूत्ती व्यापारौ, स्तः, सर्वपामञ्सकलानाम, मुध्निर 
शिरति, तित्‌ = वर्तेत , अथवा = यद्वा, चने=अरण्येच एव, विशीयंतरबिनश्येत्‌ । 

रिप्पणी--कुसुमस्तवकस्यन्पुपपगुच्छुस्य, कुसु मानां स्तबकः तस्य, (प० त०), 
तेजस्विपुरुषस्य दावेव व्यापारो, भवतः। सर्वेपां मस्तके वत.. वन एवं वा 
विनश्येद्ति भावः । 

भावार्थः--फूर्लो ऊ गुच्छे की तरह मनरर्ची पुरुष की दो ही गतियों 
(वृत्तियो ) होती हैं, सव के मस्तक पर रहे या वन में ही ( अपने उद्गम स्थान 
पर ही ) सख जाय ॥ १२६ ॥ 

यचान्यस्म॑ एतद्व्रत्तान्तकथनम्‌, तदप्यनुाचतम्‌ | 

ब्याख्या-यज्य, ठन्यस्में = अपरस्में, एतत = इदम, वृत्तान्तकथनम्‌ = वृत्ता- 
न्तस्य कथनम्‌ ८ उद्न्तम्रतिपादनस्र ( प० त० ), तदपि, अनुचित स्‌ = अयोग्यम्‌ । 

भाषार्थ---जो कि दूसरे से इस द्रत्तान्त को कहना, वह भी अनुचित है । 

यतः-अर्थनाञं मनस्तापं यहे दुश्चरितानि च | 

वञ्चनञ्चापमानञ्च मतिमाञ प्रक्राञ्चयेत्‌ ॥ १२७ ॥ 

अन्वयः--सतिसान्‌ , भर्थनाशनम्‌, मनस्तापस्‌, गृहे, दुश्चरितानि ' वञ्चनं 
च अपमानं च न प्रकाशयेत्‌ ॥ 

व्याख्या--म तिमान्‌ = बुद्धिमान्‌ , अर्थनाशम्‌ = वित्तक्तयस्‌, मनस्तापम्‌ = 
अन्तःकरणदुःखम्‌, गाहे >गेहे, दुश्चरितानि=दुराचाराणि, वञ्चनम्‌=्परकृतं 
स्वप्रतारणम्‌, अपमानस्‌=परङ्कतास, स्वावज्ञास्‌, न प्रकारायेत=्परस्मं न कथयेत्‌॥ 

टिप्पणी मात्तम!नू=मतिविंद्यतेऽस्येति मतिमान्‌ , मति + मतुप्‌ „ अ्थनाशम्‌= 
अर्थस्य नाशस्तम्‌ ( ष० ८०), मनस्दापम - मनसः तापस्त्स्‌ ( प° त० ) 
दुश्वरितःनि = दुनि चरितानि ( गठिसमामः ), जुद्धिमान्‌ जनः स्वस्य वित्तज्तयं, 
मनः सन्ताएं गृह यानि परस्मे प्रकाशायोग्यानि दुराचाराणि परङृतं स्वप्रतारणं 
परकृतां स्वावज्ञां परस्म न कथवेदिति भावः ॥ 

भाषाथ+--बुद्धिमान्‌ , अपने घन का नाश तथा मन का दुःख, अपने घर में 
हुए दुराचार, वचना ( ठग।ना ) ओर अपमान इनको न प्रकट करे ॥ १२७ ॥ 

यच्चाऽत्रे/ याज्ञया जीवनं, तद्प्यतीव पहितम्‌ । 

व्याख्या--यत्‌ च, अत्रच = अस्मिन्‌ स्थान एव, याञ्चया = भीक्तया, जीवनम्‌= 
प्राणधारणम्‌, तत्‌ अपि, अतीव = अस्यन्तं, रहितम्‌ = निन्दित्;, अस्तीति रोषः 

भाएार्थः-जो कि यहीं पर भीख मांग कर जीवन का निर्वाह करना, वह भी तो 
बहुत ही निन्दित हे ॥ 


१४० हितो पदेशे- 


यतः--वरं विभवह्वीनेन ग्राणेः सन्तपितोऽनलः । 
नापचारपरिभ्रएः कृपणः ग्रार्थ्यती जनः ॥ १२८ ॥ 
अन्वयः—बिभवहीनेन, प्राणेः अनलः सन्तपितः इति चर्र । परन्तु उप- 
चारपरिञ्र्ः कृपण जनः न प्राथ्यंते । 
व्याख्या--विभवही ने न-वे भवशुन्येन, जनेन, म्राणेः=असु भिः, अनल:८भग्निः, 
सन्तर्पितः = तृप्तिम्‌ नीतः, इति, वरम्‌ = श्रेष्ठम्‌, परन्तु, उपचारपरिभ्रष्टः = सत्कारः 
रहितः, कृपणः = कदर्यः, जनः = मनुप्यः, न प्राथ्येते = नो याच्यते ॥ 
टिप्पणी--चिभवहीनेन = विभवेन हीनस्तेन ( तृ० त० ), उपचारपरिञ्जः = 
उपचारेण परिभ्रष्टः सः ( तृ० त० ) सम्पत्तिरदवितस्य जनस्याग्नौ प्रवेशः सनाक्‌ 
प्रियो भवति परन्तु सत्क्राररहितमानवात्‌ , याचन मीषदपि ग्रियं न भवतीति 
भाचः॥ 
भाषार्थ:--विभव हीन द्वारा अपने प्रार्णो से अग्नि को तृत्त करना अच्छा है 
परन्तु सेवा-पत्कार हीन कृपण जन से प्रार्थना करना अच्छा नहीं हे ॥ १२८ ॥ 
अन्यच--दरिद्रय।दृप्रियमेति ह्वीपरियतः सत्त्वात्‌ परिभ्रश्यते 
निस्सत्त्वः परिभूयते परिभत्रानिवेदम।पद्यते | 
निविण्णः झुचमेति झोक्रपिहितो बुद्ध्या परित्यज्यते 
निर्बुद्धिः क्षयमेत्यहो / निधनता सर्वापदामास्पदम्‌ ॥ 2२९ ॥ 
। भअन्वयः-दारिद्र्थात्‌ , हियम्‌, एति, हीपरिगतः सरवात परिभ्रश्यते, निःसच्वः _ 
परिभूयते परिभवात्‌ निर्वेदम पद्यते, निर्विण्णः शुचम्‌, एति, शोकपिहितः 
चुद्धया परित्यज्यते, निरुद्धः चयम एति, अहा निधनता, सर्वापदाम आस्पदम्‌, 
भवतीति रोपः ॥ 
व्याण्या-दारि दयात्‌ = निर्धनरबात्‌ , ह्रियम्‌ = ल्जाम, एत्ति = याति, ` ह्वीपरि” 
रातः = त्रपायुनःः, सर्वान्‌ = पराक्रमान्‌ , परिभ्रश्यते = परिञ्जप्ये अवति, निःसश्वः= 
निर्वेलः, परिभूयते - तिरस्क्रियते, परिभवात्‌ =तिरस्कारात्‌ , निर्वेदम्‌ = वेराग्यम्‌, 
आपद्यते = आप्नोति, निविएणः = बंराग्य युक्तः, शुचम्‌ = शोकम्‌, एति = प्राप्नं।ति, 
शोकपिहितः=शुचात्रतः बुद्धया = घिया, पारस्थञ्यत = परिहीप्रते, निङ्घुद्धिः = 
मतिशून्यः, क्षरम्‌ = नाशस्र, एति=प्राप्नोत्तिश अहो = आश्चयेस्‌, निधनता = 
निधनता, सर्वापदाम्‌ = सकलापत्तीनाम्‌, आस्पदम्‌ = स्थानम्‌, अस्तीति रोषः । 
टिप्पणी-हीपरिगतः= हिया परिगतः ( तृ० त० ), निगंतं सच्चं यस्मात्‌ सः 
(बहु°), शोकपिहितः= शोकेन पिहितः ( तृ० त० ), निर्वद्धिः = निर्गता छुद्धि- 
यंस्मात्‌ सः ( बहु० ), सर्वापदाम्‌ = सर्वाश्च ताः, आपद्स्तासास्‌ ( क० घा० )। 
कर्णमाछालङ्कारः । शादूःलविक्लीडितम्‌ छुन्दः । रञ्जितो भवति सानषः दारिद्र्यात्‌ 
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छज्चितव्वान्िवंलः । निर्वळत्वात , तिरस्क्कतो भवति । तिरस्क्रतटवात्‌ , विरक्तो* 
अवति । विरक्तस्वात्‌, आपन्नशोकी भवति, आपन्नशोकस्वात्‌ , निर्वेद्धिभेवति 
निर्बुद्धिः विनश्यति । आश्चर्यसिद्म्‌ । यतः निर्धनता सकलापत्तीनां हेतुमंवत्ति । 
आपार्थ:--द्श्द्विता से ळजञा आती दै, खज्ञाळु व्यक्ति निवळ होता है, निर्वळ 
पुरुष तिरस्कार पाता है, तिरस्कार से वेराग्य पैदा होता है । विरक्त ( दुःख होने 
पर ) शोक करता है, शोकाकुछ छुद्धि से वंचित होता है और निर्युद्धि विनष्ट दो 
जाता हे । आश्चर्य है कि निघेनता ही सारी विपत्तियों की जद है ॥ १२९ ॥ 
किब्च- खर मौनं काय न च वचनमुक्त यदन्त 
वरं क्लैब्यं पुंसां न च परकलत्राञभिगपनम्‌ । 
वरं प्राणत्यागो नच पिशुनवाक्येप्पमिह्तचि, 
वरं भिक्षाञ्चित्वं न च परघनाऽञस्त्रादनसुखम्‌ ॥ £३०॥ 
शन्वयः--मौनस्‌ कार्यस्र (इति) वरस्‌, यत्‌ अनृतम्‌ वचनम्‌ उक्तम्‌, तत्‌ न 
चरम । पुंसाम्‌ क्ळेव्यस्‌ वरम्‌, यत्‌ परकळन्राभिगमनस्‌, तत्‌ न वरम्‌, प्राणत्याग: 
वरम्‌, या, पिशुनचाक्येछु अभिरुचिः, (न वरा), भिक्षाशिरवस्, यत्‌ , परघना- 
स्घादुनसुखम्‌, तत्‌ न वरम्‌ । 
व्याख्या--सौ नम्‌ = तूष्णीसादत्वञ्‌, कायम्‌ = कर्तव्यम, इति दर म्‌=किञ्चिर्परिः 
यस्‌, यत्‌, अनृतम्‌ = असत्यम्‌, वचनम्‌ = वचः, उकम्‌ =अभिह्वितम्र, तत्‌ न 
वरम्‌ = किञ्चिदपि न प्रियम्‌ । पुंसाम्‌ = जनानाम्‌, क्लेव्यम्‌ = घण्ढत्वस्र, यत्‌ 
परकळत्रामिगसनस्‌ = अन्यञ्जीसंभागः, तत्‌ न वरम्‌, न किन्निद॒पि प्रियम्‌, प्राण 
स्यागः= जीवहानिः, दरः = मनाक्‌ प्रियः, परन्तु पिशुनवाक्येषु = खलोक्तिपु, या, 
अभिरुन्विः = अभिप्रिलिः, सा न चरा = न किञ्जिपि प्रिया । मिच्ाशिः्वम्‌=भिक्षाया- 
ग्राप्ता्नभोजनम, वरम = ईपत्प्रियम, यत्‌ परधनास्वादुनसुखम्‌>अन्य बित्तोपमोगा- 
नन्दः, तन्न वरम्‌ = नेपद॒पि प्रियँ, सवती ति सर्वत्र योउयम्‌ । 
रिप्पणी-परकळत्रामिगमनस्‌ = परस्य कळन्रम्‌ ( प० त° ), तस्मिन्‌ अभि- 
रासनमू ( स० त० ), प्राणत्याग: = प्राणानां त्यागः, सः ( प० त० ), पिशुन- 
वाक्येषु = पिशुनानां वाक्यानि तेषु ( पण्त० ), पिशुनो दुजनः खलः इत्यमरः। 
भि्ठाशिस्वम्‌, अश्नातीति तच्छीलो सिच्चाशी, भिदा + अश ॐ णिनिः (उप० स), 
भिष्षाशिनो भावः भिछाशित्वस्‌ , भिक्षाशिन- त्वं, नपुं । परधनास्वादनसुखम्‌ = 
परस्थ धनम्‌ ( ष० त“ ), तस्य आस्वादूनस्‌ ( प० त० ), तस्य सुखम्‌ (प० त०), 
जोपमास्यस्थितिस्तया, परन्तु अनृतभापणं नोचितम्‌ । नपुंसकत्वं युक्तम्‌, अन्य- 
नारिसंभोगः नोत्तमः । दुर्वचनापेक्षया, मरणं प्रशस्तम्‌, ।भक्तया जीवननिर्वा हः 
श्रेष्ठ, नहि भन्यबित्तोपभोगानन्दः श्रेष्ठः, इत्याशयः । शिखरिणीछुन्दः । 


१४२ हितोपदेशे- 


भाषार्थ---मौ न ( चुपचाप ) रहना अच्छा है पर झूठ घोळना अच्छा नहीं है; 
पुदर्षा का नपुंसक होना ठीक है लेकिन परायी स्त्री के साथ व्यभिचार करना 
अच्छा नहीं हे । प्राणत्याग करना अच्छा हे परन्तु दुर्श की वार्ता में रुचि रखना 
डीक नहीं: मांग कर भोजन करना अच्छा हे परन्तु पराये घन में सुख मानना 
अच्छा.नहीं है ॥ १३० ॥ र 

वरं गून्या झाला न च खळु तरो हुफ्षमो 
बरं वेश्या पल्ली न पुनरावनीता कुलवधूः | 
बरं आासोऽरण्ये न पुनरत्रिवेकाऽधिपपुरे 
वरं प्राणत्यागो न पुनरधमानामुपगमः ॥ २२? ॥ 

अन्वयः-शून्या शाळा वरम, डु्त्रूषभः न वरः खलु, वेश्या पत्नी वरम्‌, 
पुनः अविनीता कुलवधूः न | अरण्ये वाक्षः वरम्‌, पुनः अविवेकाधिपपुरे न । प्राण- 
स्यागः चरम्‌, पुनः अधमानानास्‌ उपगमः न। 

व्याख्या—शून्या = रिक्ता, शाला = गोशाला, वरम्‌ = मनाविप्रयम्‌, दुष्टवुप भ= 
दोपयुक्तबलीवंदः, न वरःश्रेष्ठो न भवति । वेश्या = व्यभिचारिणी, पत्नी = भार्याः 

परम्‌ = मनाविप्रयम्‌, पुनः = भूयः, अविनीता = विनयरहिता, कुलवधूः = कलीना 
श्री, न वरा न भ्रेष्ठा। अरण्ये = कानने, वासः स्थितिः वरम्‌ = किञ्चित्‌ प्रियस्‌, 

पुनः = भूयः, अविवेकाधिपपुरे = विवेकशून्यस्वामिनगरे, वासः न वरः=न श्रेष्ठः। 
प्राणत्यागः = जीचहानिः, चरस्‌ = मनाक प्रियम्‌, पुनः = भूयः, अधमा नामू=नीचा- 
नाम्‌, उपगमः = समींपगमनम्र्‌, न वरम्‌ = किञ्चिदपि .न प्रियम्‌ ॥ 

टिप्पणी--दुष्टब्रपभः = ढुष्टश्वासौ बृषभः सः ( क० घा०), अविनीता = 
बिनीता ( नञ्‌ त० ), कलवधूः= कलस्य वधूः ( प० त० ), अविवेकाधिपपुरे = 
अविद्यमानो विवेको यस्य सः ( नज_बहु० उत्त छो०), सश्चासौ अधिप 
( क० धा० ), तस्य पुरम्‌ तस्मिन्‌ ( प० त० ), प्राणानां स्यागः प्राणत्याग 
९ ष० त० ), गवादिर हितं गोष्ठं वरम्‌ „ तस्मिन्‌ दुशे बृषो न वरः। व्यभि चारिणी 
भार्या किञ्चित्‌ प्रियो; पुनः विनयरहिता सुवंशोस्पन्ना री किंचिदपि न प्रिया! 
-चननिवासः श्रेष्ठः, पुनः निर्विवेकस्वामिनगरे निवासः, न वरः। प्राणानां त्यागः श्रेष्ठः, 
नीचानां संगतिः न श्रेष्ठेति भावः । शिखरिणी वृत्तम्‌ । 

भाषाथः--गोशाला खाली रहे अच्छा, परन्तु उसमें ढुष्ट ( मरखाह ) बल 
रहना अच्छा नहीं (अथवा घर सूना रहना अच्छा, पर दुष्ट पुरुषी वाला घर अच्छा नहीं 
हे1), वेश्या पत्नी अच्छी है परन्तु कर स्वभाव चाळी कळवधू अण्छी नहीं । वन 
में निवास अच्छा, परन्तु अविवेकी राजा के नगर में रहना अच्छा नहीं । प्राण 
स्याग देना अच्छा है, परन्तु नीचों के पास में जाना अच्छा नहीं है ॥ १३१ ॥ 


| 


मित्रलाभः - १४३ 


अपि च--सेवेव मानमखिलं ज्योत्स्नेत्र तमो जरेव लावण्यम्‌ | 
हरिहरकथेव दुरितं ग्रुणञ्भतमयष्यर्थिता हृरति ॥ 7२२ ॥ 
भन्वयः--सेवा, अखिलम्‌ मानम्‌ इव, ज्योत्स्ना तम इव, जरा लावण्यम इच, 
हरिहरकथा दुरितम्‌ हव, अर्थिता गुगशतम्र अपि हरति ॥ 

व्याख्या--सेवा = शुश्रपा, अखिलम = समस्तम्‌, मानम्‌ = गौरदम्‌ इव 
यथा, ज्योत्स्ना = चन्द्रिका, तमः = अन्धकारम्‌, इवस्यथा, जरा = व्रद्धस्वस्‌, लाव- 
ण्यम = सौन्दर्य स, इव, हरिहरकथा = विप्णुकिवगुणाचुचादः, दुरितम = पापसर, 
इव = यथा, तथच, अर्थिता = याचकता, युणशतम्‌ = दातसंख्यगुणान्‌ , हृरति = 
निवारयति । 

.टिप्पणी--हरिहरकथा = हरिश्रहरश्च इरिहरौ ( द्वन्द्वः), तयोः कथा ( प° 
त°), गुणशतम = गुणानां शातम्‌, ( प० त० ), यथा सेवा सम्पूर्ण सन्मानं 
उयोस्स्नाऽन्धकारं वृद्धावस्था सौन्दर्य विष्णुश्िवगुणानुवादः पापं हरति तथैव 
याचकता दातगुणान्‌ अपहरतीति भावः । 

भाषार्थ:--जेसे सेवा ( नौकरी ) श्षमस्त प्रतिष्ठा को, चाँदनी अन्धकार को, 
बुढ़ापा सुन्दरता को, विष्णु एवं शिव की कथा समस्त पाप को नाश करती है 
उसी तग्ह याचना ( भिखमंगी ) सैकड़ों गुणों को नाश कर देती है ॥ १३२ ॥ 

तत्‌ किमहं परपिण्डेन आत्मानं पोषयामि ? कष्टं भोः | तदपि द्वितीयं 
म॒त्युद्वारम्‌ | 

व्याझ्या-तत्‌ = तस्मात कारणात्‌ , अहम्‌ = हिरण्यकः, किम्‌ = किमर्थम्‌, 
आस्मानस्‌ = स्वस, परपिण्डेन = अन्यान्नपिण्डेन, पोषयामि = पोषणं करोमि । 
क्म्‌ = दुःखम्‌, भोः = सम्बोधने, तदपि = परपिण्डेनास्मपोषणमपि, द्वितीयम्‌ = 
अपरम्‌, द्वारममप्रतीद्दारः । परस्य पिण्डस्तेन, परपिण्डेन ( ष० त० ), स्र्युद्वार म्‌= 
स्टत्योः हारम ( ष० त° )। 

, भाषार्थ:--इस कारण से, मैं क्यों दूसरे के अञ्न से अपना पोषण करूं? अजी, 
चड़ा कश हे । वह भी दूसरा मृत्यु का द्वार है ॥ 

अन्यच--रोगी चिरप्रवासी परानमोजी परावसथञझायी | 
यज्जीवति तन्मरणं यन्मरणं सोऽस्य विश्रामः ॥ 2२२ ॥ 

शन्चयः—रोगी, चिरप्रवासी, परोजभोजी, परावसथशायी बद जीवति तत्‌ 
'मरणस्‌, यत्‌ सरणम्‌ सः अस्य विश्रामः । 

व्याख्या--रोगी = रुग्णः चिरप्रवासी = बहुकाळं परदेशनिबासी, परान्नभोजी = 
झन्यान्नभोका, परावसथशायी = परगूइशयनशीलः । 'तादषः जनः? यत्‌ जीवति = 
गणान्‌ दधाति, तत्‌ = जीवनम्‌, शरणम्‌ = स्ृस्युः । यत्‌ सरणम्‌ = निधनम्‌, सः = 
आणस्यागः, अस्य = पूर्वोक्तजनस्य, विश्रामः = विक्षान्तिः । 


sh Ss 


(४४ हितोपदेशे- 


टिप्पणी--चिरप्रवासी = चिरं प्रवासी ( सुप सुपा ), इति समासः, परान्नः 
भोजी = परस्य अन्नस तत्‌ ( प० त० ), तत्‌ भुङ्क्ते तच्छ्वीलः । परान्न+ सुजन 
णिनिः ( उप० स° ), परावसथशायी = परस्य अवसथः ( प० त० ), तस्मिन 
शेते तच्छीळः, परात्रसथ+शी णिनिः ( उप० स०)। शआर्याछुन्दः । सगणः, 
बहुकालपर्यन्ते परदेशे निवासकर्ता, पराक्षादः, परगुहृशयनप्रकृतिकः, यत्‌ जीवति; 
तत्‌ रणं, यत्‌ मरणं स अस्य विश्रांतिः। 

आापार्धः-रोगी, लम्बे अठ तक्‌ परदेश में रहने वाळा, दूसरे का अन्न खाने 
चाला, दूसरे के घर में स!ने वाळा जो जीवन जीता हे, बह सरण हे और जो मरण 
है वह विश्राम हे ॥ १३३ ॥ 

इत्यालोच्याऽपि लोभात्‌ पुनरपि तदीयमन्रं गरहीतुं अहमक्वरम्‌ । 
० व्यार्या-इत्यालोच्याऽपि=्इस्थं विचार्यापि, लोभात्‌ = ळोलुपरवात्‌ पुनर पिर 
भूयोऽपि, तदीयमन्नम =तस्य सन्यासिनः अन्नम्‌, ग्रहींतुस्‌ = आदातुम्‌, अहस्‌ = 
आग्रहम्‌, अकरवम्‌ = क्तवान्‌ । 

भाषार्थ:--ऐसा विचार कर भी मेंने लोभ से फिर उस संन्यासी के अन्न ग्रहण 
करने के लिये आप्रह किया | 
तथा चोक्तं-लोभेन बुद्धिश्चलति लोभो जनयते तृषाम्‌ । 

तृषार्तो हुःखमाप्नोति परत्रेह च मानवः ॥ 2३४ ॥ 

अन्वयः—डुद्धिः लोमेन चलति, लोभः ठृपाम्‌ जनयते, तृषाः सानवः इह 
परत्र च दुःखम आप्नोति । 

ब्याख्या--चुद्धिः = मतिः, लोभेन = छिप्सया, चलति = विचलिता, भवति, 
लोभः = लिप्सा, चृपाम = तृप्णाम्र, जनयत्ते = उस्पादयति, तृपातः = तृष्णापीडितः 
मानवः = सञुप्यः, इह = अस्मिन्‌ लोके, परत्र = परळोके, दुःखन = क्म्‌, . 
आप्नोति = प्राप्नोति । 

रिप्पणी--वृषार्तः = तृपया आर्तः ( तू० त० )। लोभः बुद्धि विचलितां करोति, 
तृप्णास्चुरपादुति, तृप्णाङुलः जनः, अस्मिन्‌ लोके वा परलोके कष्ट मनुभवतीति 


भावः 1 
भाषार्थः--लोम से बुद्धि विचलित होती है, लोभ तृष्णा को बढ़ाता है, तृष्णा 


से पीडित पुरुष यहाँ और परलोक में दुःख पाता हे ॥ १३४ ॥ 
ततोऽहं मन्दं मन्दमुपसर्पस्तेन वीणाकर्णेन जर्जरकंग्रखण्डेन ताडितश्चाऽ- 
चिन्तयम्‌--'ळुब्षो ह्यपन्दुष्टो नियतम्‌ आत्मद्रोही भवतिः | 
व्याख्या-ततः = अनन्तरम्‌, अहस्‌ = हिरण्यकः, मन्दं मन्दम्‌ = शनैः शनेः, 
उपसपन्‌ = उपराच्छुन्‌ , तेन = पूर्वोक्तेन, वीणाकर्णेन = तन्नामकसंन्यासिनः, जर्जरः 
बंशखण्डेन = जीणंवेणुशकलेन, ताडितः = आहतः, अचिन्तयम्‌ = चिचारितवान्‌ , 
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छुण्मः = छो मपरवशः "अनः, असन्तुष्टः = सन्तोषर हितः, नियत यञ्नूनम्‌, आत्म- 
द्रोही = आत्मघ्रुकू, भचति=्जायते । 

आपषार्थ:--इसके बाद मैं धीरे-धीरे जा रा था तो उस वीर्णाकणं संन्यासी ने 
पुराने बॉस के ठुकढ़े से मुझे मारा तब मैंने विचार किया कि लोभी एवं असन्तुष्ट 
व्यक्ति अबश्य ही आ्मद्रोही होता है । 


तथा च--धनलुब्धो ह्यसन्तुष्टोऽनियतात्माऽजितेन्द्रियः । 
सर्वा एवापदस्तस्य यस्य तुष्टं न मानसम्‌ ॥ २२५ ॥ 


अन्चय्मः-यस्य मानसं न तुष्टं तादृशः? धनलुब्धः, असन्तुष्टः, अनियतात्मा, 
अजितेन्द्रियः, तस्य सर्वाः पुच आपदः "भ वन्ति’ । 

य्याइ्या--यस्य = जनस्य, सानसमू=्मनः, न तुछ्म्‌=सन्तो षशून्यस्‌, 'ताइशः, 
धनलुड्धः = अर्थलोछुपः, असन्तुष्टः = सतृष्णः, थनियतास्भा = अचशीकृत चित्तः, 
अजितेन्द्रियः - अवर्शीक्कतद्घीकः, सचति’, तस्य = पूर्वोक्तस्य जनस्य, सर्वाः = 
सकळाः पुव; आपद्‌ः = विपत्तयः, अभिभवन्ति । 

टिप्पणी-धनलुब्धः = घने लुब्धः ( स० त° ), असन्तुष्टः = न सन्तुष्टः ( नश्‌, 
त० ), अनियतास्मा = न नियतः ( नन्‌ , त० ), ताइशः आत्मा यस्य ( बहु० ), 
जितेन्द्रियः = न जितानि अजितानि ( नज, त० ), अजित्रानि इन्द्रियाणि यस्य 
सः, ( बहु ०)! यस्य मनसि सन्तोषो नास्ति ताइशः यः सन्तोपशून्यः, अर्थ- 
लोलुपः, तृष्णासहितः इन्द्रियाधीनः पुरुपोऽस्ति तं सकलाः, विपत्तयः सम्पीडय- 
न्तीति भावः। 

भाषार्थ:--जिस पुरुष का मन सन्तुष्ट नहीं है, वह धनळोभी, असन्तुष्ट, चंचळ 
सन चाला, अजितेन्द्रिय होता है, उसको सारी विपत्तियोँ सताती हैं ॥ १३५॥ 

सर्वाः सम्पत्तयस्तस्य सन्तुष्टं यस्य मानसम्‌ | 
उपानद्गूढपादस्य ननु चर्मावृतेव भूः॥ ०२६ ॥ 

अम्वयः--यस्य सानसम्‌, सन्तुष्टम्‌, तस्य सर्वाः सम्पत्तयः ननु, उपानद्गूड- 
पादस्य, भूः चर्मान्नता इव । 

ब्यास्या-यस्य =पुर्षस्य, मानसम्‌ =मनः, सन्तुष्टम्‌, सन्तोषसहितम, 
“अस्ति?, तस्य = जनस्य, सर्वाः= सकलाः, सम्पत्तयः=सग्पद्‌ः भवन्तिः, उपानद्गूडः 
पादस्य = चर्मपाढुकाच्रृतचरणस्य, भूः = अशेषा धरा, चर्माबृता-अजिनसंबृता एव, 
नन्नु निश्चितमेतत्‌ । 

रिप्पणी--उपानद्‌गूढपादस्य = उपानद्धबाडयूढो ( तृ० त°), ताइशो पादौ 
यस्य तस्य ( बहु० ), चर्माज्रृता = चर्ण . आता ( तृ० त° )। चमंपादुकायुक्त- 

१० हि० सि० 


१४६ हितोपदेशे- 


ष्वरणस्य पुरुषस्य झशेपा धरा यथा घर्माष्छाबिता भवति तथेव सन्तुष्टमनसः, 
जनस्य, सर्चाः सम्पत्तयः समापतन्तीति भावः । 

आषार्थः-जिसका भन सन्तुष्ट है, उसी की सारी सम्पत्तियों भी हैं । 
जैसे जूते पहन कर चलने बाले पुरुष को समस्त भूलळ चमड़े से ठका हुआ प्रतीत 
होता है ॥ १३६॥ 

अपरञ्च--सन्तोषाङ्ततृप्तानां यत्‌ सुखं न्त चेतसाम्‌ । 
कुतस्तद्धनछुव्धानामितश्चेतश्च धावताम्‌ ॥ ?३७॥ 

अन्बयः-सन्तो पात दृप्तानाम्‌ शान्तचेतसाम्‌, यत्‌ सुखम्‌ भवति’, इतश्च, 
हतश्च धावताम्‌ धनलुब्यानासर्‌ तत्‌ कुतः ? 

ब्याण्या-सन्तोपास्ट्ृततृ्तानाम = तृष्णासावसुधाऽऽप्ळावितानाम्‌, शाग्त- 
चेतसाम्‌ = स्थिरान्तःकरणानारू, रत्‌ = याएशम्‌, सुखसू=आानन्दः सवति’, इतश्च 
छुतक्ष = समन्तात्‌ ; प्रदेशान्तरे, धावताम्‌ = परिश्रमताम्‌, धनलुव्धानाम = 
ब्रष्यलोलुपानाम्‌, तत = ताइझं सुखम्न, कुतः = कस्माद्धेतोः स्यात्‌ , इस्यर्थः । 

रिप्पणी-सन्तोपास्टृततृ्ानास = सन्तोषः अग्तसिच, सन्ठोचाग्डतः ( उप- 
मितसमासः ), तेन तृप्तास्तेषार ( द० त० ), झान्तचेतसास्‌ = शान्तानि चेतांसि 
येषां ते, तेषां ( बहु० ), धन छब्धानाम्र=धने लब्छास्तेषाम्‌ ( स० त० )। 
सुष्णा विरहपीयूपाप्लावितस्वान्तानाम, अनूसिमन्मनसां जनानामिति शेषः। 
याएशं सुखं वतत, ताइसं सुखं द्रम्यलोलुपतया समन्तात्‌ परिञ्जमतां कस्माद्धेतोः 
स्यादिति भावः । 

भाषार्थः--सन्तोष रूपी अस्त से वृत्त शान्त चित्त वालों के ( मन में ) जो 
खुख है बह धन के लोम में पड़े हुए इधर-उधर दौडने घार्लो को कहाँ ? ॥ १३७॥ 

किञ्च--तेनाऽघीतं श्रुतं तेन तेन सर्वमनुष्ठितम्‌ । 

येनाऽऽग्राः पृष्ठतः इत्वा नेराऱयमवलम्वितम्‌ ॥ ?३८॥ 

अन्वयः-येन; आशाः एष्ठतः कृत्वा नेराश्यस्‌ अवलग्बितस, तेन सर्वस 
अधीतम्‌, “सव” श्रुतम्‌; ‘सवं? अनुष्ठितम्‌ । 

वयाख्या-येन = जनेन, आशाः = अभिलापान 5३ एष्ठतः= पश्चात्‌ , कुरवा = 
विधाय, 'विषायेत्यथः? नेराश्यस्‌ = निराराभावः, अधलम्बितस्‌ = आश्रितस, तेन; 
चुरुषेण, “सकर शास्त्रम्‌, अधीतम्‌ = पठित्तम्‌, सवम्‌ = सकळं शाख, श्रुतम्‌ = 
आकर्णितम, सर्व॑म्‌ = शाख्रीयं सकल कमं, अनुष्ठितम्‌ = आचरितस्‌ ॥ 


रिप्पणी—नेरराश्यम्‌=नि्गंत्ा आशा यस्मात्‌ स निराशरस्तस्य भावः नेंराश्यम्ू, ` 


निराश+ प्यथ । येन पुरुषेणाऽऽशां विष्ठाय निराशभाव आश्रितस्तेन सर्वशाज्ञाणि 
पठितानि शतानि च, सर्षाणि शाख्रीयकर्माणि भाचरितानीति भाषः । 


SEES 
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आपार्थः-जिसने भाणार्थशा को त्याग कर निराशा का शषलम्बन किया 


है उसने सब ( शाख) पढ़ छिया, सघ सुन लिया और सभी कर्मा को कर . 


लिया ॥ १३८॥' 

अपि च--असेवितेश्वरद्वारमहष्टविरहव्यथय्‌ | 

अनुक्तक्लीबवचनं धन्यं कस्यापि जीवनम्‌ ॥ 2२९ ॥ 

शन्धयः-भसेवितेश्वरह्वारम्‌+ आशष्टविरहब्यथम्, अनुर्छ्छीबवचनस्‌, कस्यापि 
जीचनस्‌ धन्यस्‌ ॥ 

व्याख्या--असे वितेश्वरद्धारख = शनाश्चितघनिकप्रतिहारम्‌; अशष्टविरहब्यथमर्‌ = 
अनवछोकितवियोगदुःखम्‌, भनुककक्‍्लीबवचनम = अकथितदीन वाक्य स, कल्या पिर 
अध्या विरलस्येव, जीवनस = प्राणधारणम, धन्य = प्रदास्यतरम्‌, "अवतीति 

४? । 

टिप्पणी--असेवितेश्वरद्वारमरन सेवित सर, असेखितम्‌ ( नञ्‌ , त० ), ईश्वरस्य 
दवारम, ईश्वरद्वारर ( ४० त० ), असेवितं ईश्वरद्वारं यस्मिंस्तत्‌ , भहष्टविरद्द- 
ज्यथस्‌; न एटा, अडशा ( न० त°), विरष्ठस्य ब्यथा ( ष० त°), अइष्टा विरह- 
व्यथा यस्मिस्तद्‌ ( बहु० ), अचुच्कलीबबचनसम्‌ = न उक्तम्‌, अचुक ( नञ्‌, 
त०), अनुक्तं क्ळीबचचनं यस्मिस्तत्‌ ( बहु० ), येन पुरुषेण स्वजीवने धनिकस्य 
द्वार नाश्रितं तथा वियोयातिरपि नाजुसूता, पुवं कदापि दीनवचनं नोद्यारित- 
सेता जीवनं कस्पच्चित्‌ दिरळस्येच मद्ाआगस्य भवति ॥ १३९ ॥ 

सापार्थः-जिसने धनी पुरुष के द्वार का सेवन नहीं किया, तथा वियोग के 
दुःख का अनुभव नहीं किया एवं दीन वचन कभी नहीं कहा, ऐसा जीवन किसी 
विरले ही महाभाग का होता है ॥ १३९॥ 

यतः ष योजनशतं दूरं बाह्यमानस्य तृष्णया । 

सन्तुष्टस्य करग्राप्तेऽप्यथे भवति नादरः ॥ ?४०॥ 

अन्वयः--तृष्णया बाह्यमानस्य, "जनस्य? योजनशतमस्‌ दूरं न । सन्तुष्टस्य, 
पुरुषस्य, करप्राप्ते$पि अर्थे आदरः, न । 

व्याख्या--लृष्णया = धनयधेया, बाह्ासानस्यमआकृष्यसाणस्य, योजनशतस्‌ = 
शतयोजनपरि्छि्नप्रदेशोऽपि, दूरं न>विप्रकृष्टो न प्रतीयते, सन्तुष्टस्य = 
सन्तोपयुष्तस्य, अर्थतृष्णारद्वितस्य, पुरुषस्य, करप्राप्षे = इस्ततलयोर्मष्ये आसा- 


. हितेऽपि, भर्थे = द्रष्ये, आदरः = आस्था, न = भवति ॥ 


रिप्एणी--योजनशतम्‌ = योजनानां शत ( ७० त० ), करं प्रा्ः तस्मिन्‌ 


_ (ह्वि० त°), घनतृष्णदा प्रेरिताथ पुरुषाय शतयोजनदूरोऽपि प्रदेशः विप्रङ्कशत्वेन 


ISSN METI लि 


श्छ्द हितोपधेरो- 


न प्रतीयते । परन्तु सम्तोषयुक्तस्य जनस्य इस्ततछं प्रालेऽपि द्रष्ये समादूरो न 
अघतीति सावः। 

भाषार्थ:--ठृष्णा से आकर्षित पुरुष के लिए सौ योजन दूर नहीं है। सन्तुष्ट 
ब्यक्ति का हाथ में आये हुए धन में भी आदर नहीं होता ( अर्थात्‌ उस धन के 
प्रति आकर्षण नहीं रहता ) ॥ १४० ॥ 


तदत्र अवस्थोचितकार्यपरिच्छेदः श्रेयान्‌ । 


ष्याण्या--तत्‌ = तस्मात्‌ कारणात्‌ , अत्र = भस्मिन्‌ समये, शवस्थोचितकार्य- 
परिष्छेद्‌ः = दशायोग्यकाय निर्धारणम्‌, श्रेयान्‌ = प्रशस्यतरः॥ 

टिप्पणी-भवंस्थोचितकार्यपरिञ्छेदः = अवस्थाया उचितस्‌ = ( घ० त° ), 
अघस्थोचितं च तत्‌ कायं ( क० धा० ), तस्य परिच्छेदः ( घ० त०) ' 

भाषार्थ:--इसलिए अब .अपनी स्थिति के अनुकूल कार्यं करने का निर्णय 
करना ही उचित है ॥ 

को घमों ? भूतदया, कि सौख्यं ? नित्यमरोगिता जगति । 
कः स्नेहः? सद्भावः, कि पाण्डित्यं ? परिच्छेदः ॥ 29? ॥ 

अन्वयः--जगति कः धमे, भूतदया, कि सौख्यम्‌, नित्यम्‌ अरोगिता, कः स्नेह, 
सञ्जावः, कि पाण्डिध्यं, परिष्छेद्‌ः । 

ष्याश्या- जगति = संसारे, कः = कतमः; धर्मः = पुण्यस्‌ ( धर्मस्य), किं 
स्घरूपस्‌, भूतदया = प्राणिषु करुणा, सौर्यम्‌ = सुखस्‌, किम = किं स्वरूपस्‌, 
( सुखस्य कि स्वरूपम्‌ ), नित्यम्‌ = सदा, अरोगिता = अर्गणस्व्र, स्नेहदः = प्रेमा, 
कः =कतमः ( स्नेहस्य किं स्वरूपम ), संद्धावः = सचंप्राणिषु सुखछुःखसमभाषः, 
किंपकतमत्‌ , पाण्डिव्यसूनबेदुप्यं, च कि स्वरूपम्‌, परिच्छेदःःविचारः, निर्धारणम्‌, 

कार्याकार्ययोरिति शेषः। 

रिप्पणी-भूतद्या = भूतेषु/इ्या ( स० त० ), अरोगिता = न रोगिता ( नञ 
त० ), सज्ञाव: = संश्चासौ भावः ( क० ४० ), पाण्डित्यम्‌ = पण्डितस्य भावः, 
पण्डित+ प्यञ्‌। धर्मः कः इति प्रश्ने ह्यत्तरम, प्राणिषु दया । सुखस्य कि स्वरूपम्‌ 
इति प्ररने, निस्यमनामयता, हत्युत्तरम, स्नेहस्वरूपं किम्‌, इति प्रशने, सर्वप्राणिघु 
सुखढुःखसमभावः, इव्युत्तरम्‌, पाण्डित्यं कि नास, इति प्रश्ने, कार्याकार्ययोः, 
निर्धारणम्‌ इव्युत्तरस, इति भावः। 

भाषाथ:--संसार में धम क्या है? प्राणिमात्र पर दया, सुख क्या हे? 
आरोग्यता ( बीमार न होना ), स्नेह क्था हे ? सब ग्राणियों सें सद्भाव (साधुता), 
पाण्डित्य किसे कहते हैं ? कर्तव्य एवं अकर्तष्य का निर्णय करना ॥ १४५ ॥ 
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तथा च--परिच्छेदो हि पाण्डित्यं यदापना विपत्तयः | 
अपरिच्छेदकत्त णां विपदः स्युः पदे पदे ॥ ?४२॥ 


अन्बयः-यदा विपत्तयः, आपन्नाः (तदा), परिच्छेददः पाण्डित्यम्‌, अपरिच्छेब- 
कत्‌ णां विपद पदे पदे, स्युः । 

व्याख्या--यदा = यस्मिन्‌ काळे, विपत्तयः = विपदः; आपल्षा: = प्राप्ताः (तदा), 
परिच्छेदः = कृत्या क्ृ्यनिर्धारणस््‌, पाण्डिरयम्‌ = देदुप्यस्‌ ॥ 

टिप्पणी--अप रिष्छेदुकत णा मण्परिच्छेद्रय कर्तारः ( ष० त० ), न परिच्छेद" 
कर्तारस्तेषां ( नश, त० ), यदाऽऽपत्तयः समापतन्ति, तदा कृत्याकृत्यनिर्धारणं 
पाण्डिव्यमस्ति । यतः छुत्याकृत्यनिर्धारणमकुर्वतां जनानां विपद्‌ः पदे पदे आयान्ति, 
इति भावः । 

भाषार्थः:--जष चिपत्तियाँ आ जायं तय ( कतंज्याकतंब्य ) का विचार ही 
पाण्डित्य है, कर्थोकि बिना विचारे कार्य करने वालों को विपदायें पग-पग पर 
होती हैं ॥ ३४७२ ॥ 

तथा हि--त्यजेदेकं,कृलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत्‌ । 

आमं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे थिवी त्यजेत्‌ ॥ २४२ ॥ 

अन्वयः--कुल्स्यायें एकस्‌ ध्यजेत्‌ , ग्रामस्यार्थे कुलम्‌ त्यजेत्‌, जनपदस्यार्थे 
ग्राम स्यजेत्‌ ,- आस्मार्धे , एुथिवीस्‌ त्यजेत्‌ ॥ 

व्याख्या--कुलस्य = वंशस्य, अर्थे = निमित्ते, एकम = कमप्ये कं जनम, त्यजेत्‌ 
खुन्खेत्‌ , आमस्य = संवसथस्य, 'समौ सवसथम्रामौ? इत्यमरः। अर्थे = प्रयो जने, 
छुलम = वंशम्‌, त्यजेत्‌ = सुञ्जेत्‌ं , जनपदस्य = देशस्य, अर्थे = निमित्ते, ग्रामम्‌ = 
संबसथम्‌, त्यजेत्‌ = सुञ्चेत्‌ , आस्मार्थे = स्वप्रयो जने, पृथिवीम्‌ = भूमिम्‌, स्यजेत्‌= 

सुञ्चन्‌ ॥ 
हे आषार्थः--ङुल के ( हित के) लिये एक को त्याग दे; गाँव की ( भलाई ) के 
लिए कुल को छोड़ देना 'चाहिए, जनपद ( जिला की रक्षा) के लिए गाँव को 
स्याग दे और अपने लिए अपनी भलाई के लिए ) पृथ्वी को त्याग देना 
चाहिए ॥ १४३ ॥ 


अपरं च-पानीय॑ं वा निरायासं स्वाद्वन्नं वा भयोत्तरम्‌ । 
विचार्य्य खलु पश्यामि तत्‌ सुखं यत्र निट्टीतिः || १४४ ॥ 
अन्वयः-निरायासम्‌, पानीयम्र्‌ वा भयोत्तरम्‌ स्वादु अत्तम्‌ वा, यत्र निदृंति 


तव्‌ सुखम्‌, विचार्य पश्यामि खलु । 
ब्याझ्या-निरायासम्‌ = ्रमरहितस्‌, पानीषम्‌ = अळस्‌, वा भयोत्तरम्‌ = 
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पश्राद्वीतियुक्तम्‌, स्वादु = मधुरम्‌, अञ्ज्‌ = भचयपदार्थः, चा । यत्र = यस्मिन्‌, 
नि्त्तिः = शान्तिः, तत्‌ सुखम्‌ = आनन्दः, इति वि'चार्य = विश्ृश्य, पश्यामि = 
विलो कयामि, खलु = निश्चयेन । 

टिप्पणी -निरायासम=निर्गतः, आयासो यस्मात्‌ , तत्‌ ( बहु० ), भयोत्तरसूर्‌ 
अपम्‌, उत्तरम्‌ यस्मिन्‌ , तत्‌ ( बहु० ), श्रमरद्दितं जलम्‌, पश्चाद्धाविभी तियुक्तम, 
मधुरमभी्मन्नं वा स्यात्‌। अनयोः यस्मिन्‌ मनसः शान्ति स्यात्‌, तत्‌ सुखम्‌ 
इति, विचार्य पश्यामि, इति भावः । 

आषार्थः--बिना परिश्रम का पानी है लेकिन स्थाढु अन्न के पीछे भय दै, परन्तु 
( इन दोनों की प्राप्ति में ) जहाँ निवृत्ति ( इच्छा का अभाव ) है वह ( सबसे 
बढ़िया ) सुख है, इसे अच्छी तरह विचार कर देख रहा हूँ ॥ १४४ ॥ 

इत्यालोच्याऽहं निर्जनवनमागतः | 

व्याख्या-इति = एवं, जालोज्य = विचायं, अहस्‌ = हिरण्यकः, निर्जनवनस्‌= 
सनुष्यरहितं वनम्‌, आगतः = समायातः । 

भाषार्थः--ऐसा विचार कर मैं निर्जन वन में आ गया । 

यतः-वरं वनं व्याघ्रगजेन्द्रसेत्रितं द्रुमालयः पत्रफलास्बुभक्षणम्‌ । 
तृणानि शय्या वसनं च वल्कलं न बन्धुमध्ये धनहीनजीवनम्‌ ॥2४५॥ 

अन्बयः--द्रुमालयः पत्रफलाग्बुभक्षण स, तृणानि शय्या, वसनम्र च वएक्रळम््‌ 
( एतादृशम्‌ ), व्याघ्रगजेन्द्रसेवितम्‌ बनम्‌ चरम्‌, बन्धुमध्ये धनहीनजीवनम्‌ + 
न वरम्‌। 
व्याश्या-ब्रुसाळयः=दृष्त एव ग्रहम , पत्रफलाग्बुभक्षणम्‌ = पर्णसस्यजल- 
भोजनम्‌ , तृणानि = कासङुशघासादीनि, रय्या = शयनस्थानम्‌ , वसनम्‌ , एरि- 
धानम्‌, च वल्कलम्‌ = इक्षत्वळू ( एताइशम्‌ ), च्याघ्रगजेन्द्रसेवितम्‌ = शादूं- 
करीन्द्राश्रितम्‌ , चनम्‌ = अरण्यम्‌ , चरम्‌ = किञ्चित्‌ प्रियम्‌; परन्तु 'बन्धुमध्ये = 
बान्धवसमुदाये, धनहीनजीवनम्‌ = निर्धनो भूत्वा प्राणधारणम्‌ , न = न वरस्‌। 

रिप्पणी-द्रुमालयः = द्रुम एव आळ्यः ( रूपकस० ), पत्रफळाम्डुभ्षणम्‌= 
पत्राणि च फलानि च अम्बु च, पत्रफछास्बूनि ( द्वन्द्व ); तेपां भज्षणम्‌ ( घ० 
त० ), व्याघ्गजेन्द्रसेवितम्‌ =व्याघ्राश्च राजेन्द्राश्च व्याघ्रगजेन्द्राः ( द्वन्हः ), तैः 
सेवितम्‌ तत्‌ ( तृ० त० ), बन्धुमध्ये = बन्धूनां मध्येम्‌ तस्मिन्‌ ( ष०-त० ), धन- 
हीनजीवनम्‌ ='धनेन हीनम्‌ ( तृ० त०), तल तत्‌ जीषनस्‌ ( क० धा०) । 
बान्धवसमुदाये निर्धनो भूरवा जीवनयापनापेछया शादूंछनागेन्द्रष्यां चछ युघ 
यत्र आलयः तृणानि णेय्या, पत्रफाठाग्युभइणम्‌ दक्ताणां त्यगेद घखम्‌ एताइशं यदू 
बनं तत्र निवासः श्रेष्ठ, इति भाष! । 
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आधार्थः--जंग ही घर है, जहाँ पत्ते तथा पके हुप फळ भोजन हैं और 
दीनझीळो का पानी पीना है, घासादि शय्या ( बिछौना ) हे, वृत्तों की 
छाल ही वरा हे, बाघ एवं मदमस्त हाथियों से सेवित वन अच्छा है; परन्तु 
आई-घन्घुओं के मध्य में घनष्दीन जीवन अच्छा नहीं ॥ १४५ ॥ 


ततः अस्मत्पुण्योदयादनन मित्रेणाहं स्नेहानुत्वत्याऽनुद्हीतः। अघुना च 
पुण्यपरम्परया भवदाश्रयः स्पर्ग एव मया आप्तः 1 


व्याख्या-ततः= अनन्तरम्‌ , अस्मत्‌ पुण्यो दयात्‌ = मद्धर्माभ्युद्येन, अनेन= 
पुतेन, मित्रेण = स्या, घुपतनकनासकेन काकेन, अहम = हिरण्यकः, स्नेद्दानु- 
छृत्या = प्रेमाचुसारेण, अज्ुुशुष्दीतः = अनुकब्पितः। अधुना च = इदानी च, पुण्यः 
परग्परया = धर्मपङ्कत्या, अवदाश्रयः = स्वदाळयः, स्वगं एव = सुरळोक एव, 
मया हिरण्यकेन, प्राः = आसादितः । 

टिप्पणी- अस्मरपुण्यो द्येन = अस्माकं पुण्यं ( घ० त० ), तस्य उदय, 
तेन ( घ० त°), स्नेद्दानुश्ृषया = स्नेहस्य अलुब्ुत्तिस्तया ( ष० त°), पुण्य” 
परउपरया = घुण्यानाम्‌ परस्परा तया ( प० त° ), अवदाश्रयः = भवतः आश्रयः 
( घ० त° )। 

आवाथः--इसक वाद हमारे पुर्ण्यो के उद्य से इस मित्र ( ठघपतनक ) ने 
मुझे स्नेहफू्वक अजुगृहीत किया । इस समय भी पुर्ण्यो की परम्परा से आपका 
( कछुआ ) का आश्रय ( स्थान ) जेसे स्वगं दी हो सेने प्राप्त कर लिया है ॥ 


अतः-संत्ारविपङ्टक्षस्य द्वे एव रसवत्फले | 
काव्याग्तरसास्वादः सङ्गमः सजने! सह ॥ २४६ ॥ 

अन्चयः--काव्यास्ततर -ास्वादः सजनेः सह सङ्गमश्च संसारविषबृच्ञस्य ह्वे एष 
रसवत्फले “स्तः? 

ब्याख्या-काव्याख्रतरसास्चाद्‌ः = कवितासुधारसास्वाइनम्‌ , सजने = भद्र- 
पुरुषेः, सह = साकम्‌ , सङ्गमः = सङ्गतिश्च, इमे संसार विषत्रत्तस्य=प्रपञ्चगरलतरो= 
दवे, एच = द्वितये, पुव, रसचत्फले = आस्वाद्‌पूणंसस्ये 'स्तः। 

टिप्पणी--काव्यास्टृतर सास्वादः-काव्याम एव अमृतम्‌ ( रूपकसमासः ), तस्य 
रसः ( प० त० ), तस्य आस्वादः ( प° न० ), संसारविपदृक्तस्य = विषस्य यूणः 
चिपब्रृक्तः ( ष० त० ), संसार एव विपदृक्षस्तस्य ( रूपकसमासः ), रसवत फले = 
रसः, अनयो तिष्ठतीति रसचती, रस" मतुप , रसवती च ते फले, ते, ( क० 
धा० )। अस्य संसारगरळतरोः रसघत्‌ फले द्रे एव, काऽ्यसुधासेवनं साधुसमा- 
रामश्च, इति भावः । 


१५२ हितोपदेशे- 


भाषार्थः--काब्यरूप अस्त रस ( शज्ञारादि ) का आस्वादून और साधु की 
सङ्गति ये दो संसाररूपी विष वृद्ध के फल दें॥ १४६ ॥ 

अपरञ्च- सत्सङ्घः केशवे भक्तिगंज्ञाउस्मसि निमज्जनम्‌ । 

असारे खलु संसारे त्रीणि साराणि भावयेत्‌ ॥ १४७ ॥ 

अन्चयः--णसारे खल संसारे सत्सङ्गः, केशवे भक्तिः, गज्लाग्भसि निसजनस्‌, 
९ इति ) न्नीण साराणि भावयेत्‌ ॥ 

व्याख्या--असारे = सारशून्ये, तुच्छे, संसारे > जगति, सत्सङ्घ: = साधु- 
'समागमः, गङ्गाग्मसि = भागीरथेस्तोये, निमञ्जनम्‌ = स्नानम्‌, एतानि, त्रीणि = 
त्रिस्वसंख्यक्रानि, साराणि = स्थिरफला नि, “सन्तीति, भावयेत्‌ = चिन्तयेत्‌ ॥ 

टिप्पणी--असारे = अविद्यमानः सारः यस्मिन्‌ , सः तस्मिन्‌ ( नञ्‌ बहु०, 
उत्तर० ळोप० ), गङ्गाग्भसिङगङ्गायाः अभस्तस्मिन्‌ ( प० त० ) । सारशून्यसंसा रे; 
सञ्जनसङ्गतिः, परमेश्वरेऽनुरागः एतानि त्रित्वसंख्यायुतानि, स्थिरफलानि चिन्तये- 
दिति भावः। 

भापार्थ:--निःसार संसार में सज्जना का संग, केशव ( श्रीकृष्ण या विष्णु) 
सें अक्ति, गंगा के जल में डुबकी लगाकर स्नान, इन्हीं तीन तरवो को चिन्तन 
करना चाहिए ॥ १४७॥ 

अर्थाः पादरजोपमा गिरिनदीवेगोपमं ` योवन- 
मायुष्यं जलबिन्दुलोलचपलं फेनोपमं जीवनम्‌ । 
धर्म यो न करोति निश्चलमतिः स्वर्गाऽर्गलोद्घाटनं 
पश्चात्तापहतो जरापरिणतः झोकारिनना दह्यते ॥ 22८ ॥ 

अन्धयः—अर्थाः पादरजोपसाः यौवनम्‌, गिरिनदीवेगोपमम्र, आयुष्यस्प्‌ » 
जललोलबिन्दुचपलम , जीवनम्‌ फेनोपमम्‌, यः निश्चलमतिः ( सन्‌ ), स्वर्गा5- 
गंछोद्वारनम्‌ , धर्मम्‌ न करोति, सः जरापरिणतः पश्चात्तापहतः (सन्‌), शोकासिना, 
परिदह्यते ॥ 

व्याख्या--अर्थाः = धनानि, पादरजोपमाः = चरणधूलिसहशाः, यौवनम्‌ = 
साइण्यम्‌ , गिरिनदीवेगोपमम्‌ = पर्वतनदी प्रवाहसइदाम्‌ , आयुष्यम=जीवनकाछः, 
छललोल बिन्दु चपलम्‌ = सलिळचपलएपत्तः्चञ्चलम्‌, जीवनम्‌ = प्राणधारणस्‌ , 
फेनो पमम्‌ = डिण्डीरतुल्यम्‌ ( एताचतापि ), यः = पुरुषः, निश्चलमतिः = स्थिर” 
बुधिः ( सन्‌ ), स्वर्गाऽग॑लोद्वाटनम्‌ = सुरलोकप्रतिबन्धविनाशकम ; घर्भम्‌ = पुण्यं, 
थागादि, न करोति = नाचरति, सः=पुरुपः, जरापरिणतः = जरउस्वपरिणामं प्राप्तः, 
पश्चात्तापहतः = मरणसमये वेदनां व्याप्त, शोकारिननान्ढुःखाग्निना, परिदृ्ते = 
सन्तप्यते-॥ 


मिन्नलाम्ट १५३ 


दिप्पणी--पादरजो पसाः = पादृस्य रखः ( घ० त०), ख उपमा येषां ते 
९ बहु० ), सकारान्त रजस्‌ तथा तमल नपुंसक लिङ्ग हैं। परन्तु क प्रत्ययान्त 
पुह्ङ्ग हैं। 'रजोऽयं रजसा सार्घं ख्रीपुष्पगुणधुलिषु’ इत्यजयकोषः। इसो से, 
रजोपमा, यहाँ गुणसन्धि साधु है । गिरीनदीवेगोपमस्‌ = गिरेः नदी ( ष० त० ), 
तस्या वेगः ( ४० त० ), सा, उपमा यस्य तत्‌ ( बहु० ), जळळोळबिन्दुचपलम्‌ = 
छोळकश्चासौ बिन्दु, ( क० घा० ), जलस्य छोछबिन्दुः ( घ० त° ), स इव चपछं 
९ उपसानपूर्वपदकमं० ), फेनोपमम्‌ = फेन उपमा यस्य तत्‌ ( बहु° ), निश्चछ- 
सतिः = निश्चला मतिर्यस्य सः € बहु० ), स्वर्गागेलोद्ाटनम्‌ = स्वर्गस्य, अराला 
( घ० त० ), तस्या उद्धाटनस्‌ ( प० त°), जरापरिणतः = जरया परिणतः ( तू० 
त? ), पश्चात्तापहत्तः = पश्चात्तापेन इतः ( तृ० त० ), शोकाग्निनान्शोक एव अझिः 
तेन ( रूपकसमासः), उपमा पथं रूपक = अळङ्कार झार्दूलचिन्गीडितं छुन्दुः । 


संसारे धनं पादरज सश्शं, योधनं पर्वेतींयनदीवेगतुल्यम, अस्थिरं मनुप्यायुः ` 


जळयिन्डुससानं ( सथः छुप्यति ), जीवनं, फेनसद्दशस्‌; आशुविनाशि ( पुता- 
चतापि ), यो नरः स्वर्गकपारोद्धारकं यागादि पुण्यं क्म नाचरति, सः वृद्धावस्थायां 
पश्चात्तापं कुर्वन्‌ शोकाग्निना परिदह्यते; इति भावः ॥ 

आपार्यः--घन पेर की शूली के समान है, युदावस्था पर्वतीय नदी के वेग 
(वाह) तुश्य है, आयु जळ की चंचल बूंद की तरह क्षणिक हे, जीवन फेन (झाग) 
के समान ज्षणभझुर है। फिर भी जो मनुष्य स्वर्ग के दरवाजे को खोलने वाले घर्मे 
९ यागादि पुण्य कर्म ) को नही करता है, वह पुरुष वृद्धावस्था में पश्चात्ताप करता 
हुआ शोकरूपी अग्नि से जलता रहता है॥ १४८ ॥ 

युष्मामिः अतिसश्चयः छतः, तस्यायं दोषः। 

व्याड्या-- युष्माभिः = भवद्भिः, अतिसञ्जयः= अति धन एकत्रितः तस्य = 
एुकत्रितधनस्य, अयं = एषः, दोषः = दृण्डः, दूषणम । 

भापार्थ---तुमने अधिक घन इकट्ठा किया, उसका यह दोष है ॥ 

श्रण--उपाजितानां वित्तानां त्याग एव हि रक्षणम्‌ | 
तडागोदरसंस्थानां परीवाह इवाऽम्भसाम्‌ ॥ 2४९ ॥ 

अन्बयः-तडायोद्रसंस्थानाम्‌, अस्भसास्‌, परीवाह इच उपाजितानाम्‌ , 
विक्तानाम्‌ त्याग एव रक्षणम्‌ ॥ ४ 

ध्याख्या--तडागो द्रसंस्थानाम = जलाद्वायगभंस्थितानाम्‌ , अम्भसाम्‌ = जला- 
नाम्‌ , परीवाहः  बहिर्गीतः, इव यथा, उपाजितानास्‌ = सञ्चितानाम , वित्ता- 
नाम = धनानाम्‌ , स्यागः=पात्रे दानम्‌, पुव =निश्चयेन, रख्णस्‌ = पाछनम्‌ , 
अवतीति शेषः ॥ 


bP 


१५४ हितोप्रदेशे- 


टिप्पणी--तडागो द्रसंस्थानाम = तडागस्य उद्रम्‌ , तडागोद्रम्‌ ( ५० त० ), 
तस्मिन्‌ संस्था येषां तानि तेषाम्‌ ( व्य० बहु० ), जळाशयस्थजलानां बहिर्गमन- 
सए, उपाजितवित्तानां त्याग एव रच्चणमस्तीति भावः । 
भापार्थः--तालाब के पेटा में स्थित जल के बहाव की तरह उपार्जित धन का 
त्याग ही रक्षण हे ॥ १४९ ॥ 
अन्यच्च--यद्धो5्घः क्षितौ वित्तं निचखान मितम्पचः। 
तदधो निलयं गन्तुं चक्रे पन्थानमग्रतः ॥ 2५० ॥: 
अन्चयः—मितग्पचः क्षितौ अधः अध; वित्त यत्‌ निचखान तत्‌ अग्रतः अधो- 
निलयम्‌ गन्तुम पन्थानम चक्रे ॥ 
ब्याख्या-मितम्पचः = कृपणः, क्षितौ = एथिण्यास , अधः अघः = भूस्रेरधोऽधो 
भागे, वित्तम = धनम निचखान = निखातवान्‌ , तत्‌ = निखननम्‌, अग्रतः = 
प्रथमतः, अधो निलयम्‌ = पाताल, नरकं वा, गन्तुंम्‌ = यातुम्‌ „ पन्थानम्‌ = मार्गम्‌ , 
व्वक्के = कृतवान्‌ । 
रिप्पणी—यः कदर्यो जनः भूमिं दिदाय थत्‌ वित्तं स्थापयति, तरखननस्याय- 
साइायः। तेन ( कदर्येण ), पाउाछ नरकं वा गन्तुं स्वमरणपूर्वमेच मार्गो निरमायि, 
- एति भावः। 
भाषार्थ:--कंजूस ने पृथ्वी में खूब गहरे जो धन गाइ दिया, वह गडा हुआ 
धन आगे से ही पाताळपुरी में (या नरक में ) जाने के लिए अपना राइता बना 
लिया ॥ १५० ॥ 
यतः--निजसोख्यं निरुन्धानो यो धनाज॑नमिच्छाति । 
परार्थभारवाहीव स. क्लेशस्येव भाजनम्‌ ॥ २५२ ॥ 
अन्वयः--यः निजसौख्यम निद्न्धानः घनाजैनस्‌ इच्छुति। सः परार्थभार- 
वाही इव क्लेशस्य एव आजनम्‌ ॥ 
व्याख्या--यः = जनः, निजसौख्यम = स्वसुखम्‌ , निरुन्धानः= निवारयन्‌ , 
घनारजनस्‌ = द्रव्यसंग्रहम , इच्छुति = वान्छुति । सः = पुरुषः, परार्थभारवाद्दी = 
अन्यनिमित्तकाष्ठपापाणादेः गुरुपदार्थस्य वहनकर्ता, “रासभ? इव = यथा, क्लेश 
भाजनम भवति तथा द्वव्योपाजनप्रयासस्य पात्र भवति, न त्तु तत्‌ फळं भुङ्क्ते । 
टिप्पणी--निजसौख्यम = निजस्य सौख्यम्‌ तत्‌ ( प० त० ), परार्थभारनाही= 
परस्य अथंः परार्थः ( ष० त°), तस्य भारः ( प० त०), तं वहतीति तच्छीळ 
परार्थभार + वह + णिनिः ( उप० स० ), धनाजनम = धनस्य अर्जनम्‌ तत्‌ ( प° 
त° ), यः स्वसुखं निरुन्धन्‌ धनो पाजनमिच्छुति, सः परस्य, गुरुभारव!इक, रास- 
मादिरिव छुःखपात्रमेव भवति, इति भावः 


सित्रलाभ# १५५ 


भाषार्थः--जो पुरुष अपने सुख को रोकते हुए धन के उपार्जन की इच्छा 
व्व्व्करता है । वह दूसरे के माल को ढोने चाळे ( बेळ या गधा ) के समान दुःख का 
च्च्च्ही पात्र होता हे ॥ १५१ ॥ 


तथा चोक्तं--दानोपमोगहीनेन धनेन धनिनो यदि । 
भवामः कि न तेनेव धनेन धनिना वयम्‌ ॥ 2५२ ॥ 
अन्वयः--दानो पभो गहीनेन, धनेन धनिनः यदि ( तर्हि ), तेनेव धनेन वयम्‌ 
धनिनः कि न भवामः। 
ब्याख्या--दानोपभोगविहीनेन = वितरणसम्भोगर हितेन, धनेन = वित्तेन, 
धनिनः = धनवन्तः, यदि = चेत्‌ ( तहि ), तेनेव=पूर्वनिर्दि्टेनेघ, घनेन = दग्येबु, 
धनिनः = धनवन्तः, कि नं भवामः = कि न स्म, वयमपि । 
टिप्पणी—दानोपभोराहीनेन = दानं च उपभोगश्च, दानोपमोगौ ( दन्दः ), 
ताथ्यां हीनं तव तेन ( तृ० त० ), दानोपभोगरहितधनेन जना यदि धनवन्तो 
अचन्ति तहिं ताइशेन धनेन वयमपि किं धनिनो-न अवासः ( अपि तु अवाम 
एव )। 
आदवार्थः-दान या उपभोग इन दोनों से रहित धन से यदि ( लोग) धनी 
होते हैं तो उसी धन से इम सब धनी क्यों नहीं होवें ? ॥ १५२ ॥ 
यतः--धनेन कि? यो न ददाति नाउरनुते 
बलेन कि? यश्च रिपून्‌ न वाधते। 
श्रुतेन किं? यो न धर्ममाचरेत्‌ 
किमात्मना ? यो न जितेन्द्रियो भवेत्‌ ॥ 2५२ ॥ 
अन्वयः--यः न ददाति न अश्नुते ( तस्य), धनेन किम्‌, यश्च रिपून्‌ न 

बाधते ( तस्य), बलेन किम्‌ , यश्च धर्मम न आचरेत्‌ ( तस्य ), श्रवणेन किम्‌ , 

यो जितेन्द्रियो न भवेत्‌ ( तस्य ), आस्सना किस्‌ । 

१ न्याख्या--यः = जनः, न दुदाति = न वितरति, न अश्नुते= न सुङक्ते 
( तस्य = पुरुषस्य ), धनेन = द्रव्येण, दानभोरारहितेनेति शेषः, कि = किं भवति 1 
यश्च = जनः, रिपून्‌ = शन्नन्‌ , न वाधते = न दण्डयति ( तस्य ), बलेन=शकस्या, 
किं = किं अवति | यश्च = जनः, घर्मस्‌ = पुण्यम्‌ , न आचरेत = न ऊुर्यात्‌.( तस्य ) 
श्रुतेन = झाञ्श्रवणेन, किम =. किं सवति । यश्च = जनः, जितेन्द्रियः = वशीकृत-. 
हृषीकः, न अवेत्‌ = न स्यात, तस्य = पुरुषस्य, आत्मना = शरीरेण, शरीरलाभेने- 
स्यथः: कि भवेत्‌ = न किमपीति भावः । 

रिप्पणी--जितेन्द्रियः = जितानि इन्व्रियाणि येन सः ( बहु°), वंशस्थः 
छुन्चुः । दानोपओगष्ीनघुरुषस्य धनं धिक । रिपुपराभवशून्यस्य यछं घिक ? 


१०६ शे | 
घर्माचरणश्न्यस्य फ्रास्त्रवणं थिक्‌, अजितेन्द्रियस्य शरीरलाभं धिक इति 
आवः। 

आषाधेः--जो न देता हे और न खाता ( उपभोग ही करता ) है, उसके धन 
से क्या फळ है ? जो शत्रुओं को पीड़ित नहीं करता है उके बळ से बया लाभ? जो 
घमं का आचरण नहीं करता है, उसके शाख-अवण से कया फळ हे ? जो इन्द्रियों 
को वश में करनेवाळा न है, उसके शारीर धारण से क्या फळ है ? ॥ १५३ ॥ 


अन्यञ्च- असम्मोगेन सामान्यं कृपणस्य धनं परैः । 
अस्येदमिति सम्बन्धो हानो दुःखेन गम्यते ॥ १५७ ॥ 

अन्चयः--कृपणस्य घनम्‌, असम्भोगेन, परेः सामान्यम्‌, हानौ दुःखेन अस्य 
इदम्‌ इति सम्वन्धः राभ्यते । 

व्याशया--कृपणस्य = कदुंयस्य, धनस्‌ = द्रष्यम्‌, असम्भोगेन = उपमोग- 
शून्येन ( अनुपञ्चुक्तरवादिस्यर्थः ), परेः = घनरहितेः, सामान्यस्‌ = तुष्य म, हानौ= 
चौरादिना धननाशे सति, दुःखेन = कष्टेन, अस्य = पणस्य, इदम्‌ = धनम, इति .. 
सम्बन्धः = स्वस्वामिभावरूपः सम्पर्कः, गम्यते = ज्ञायते ॥ 

टिप्पणी भसम्भोगेन = न सग्भोगस्तेन ( नञ्‌ त° ), कृपणस्य घनं उपभोगा- 
भावात अन्येषां धनेन सह सामान्यमस्ति। परन्तु चौरादिन! धन नारे सति 
कृपणस्य दुःखं दृष्टा, आः | इदं घनस्‌ अस्य आलीत्‌ , एवं प्रकारकः सम्बन्धः धनेन 
सह तस्य, भदगव्यते इति भावः । 

भाषाथ:--कृपण का धन उपमोग न होने से दूसरों के (घन के) समान है,! 
परन्तु (घन की) हानि होने पर (चौरादि के द्वारा घन का नाश होने पर) 'इसका 
यह धन है' ऐसा सम्बन्ध जाना जाता है ॥ १५४ ॥ 


अपि चन देवाय न विप्राय न बन्धुभ्यो न चात्मने । 
कपणस्य धन याति वहितस्करपार्थिवेः ॥ ?५५॥ 

भन्वयः--छूपणस्य धनम्‌ देवाय न दिप्राय न बन्धुभ्यः न आत्मने च न 
भस्ति, परं दद्वितस्करपार्थिवंः याति । 

व्याख्या--कृपणस्य = कदर्यस्य, धनम्‌ => द्रव्यम्‌, देवाय = सुराय न, विप्राय= 
ब्राह्मणाय न, बन्धुभ्यः = यान्धवेभ्यः न, आस्मने = स्वस्मं च, न= नास्ति । “परन्तु, 
बह्वितस्क्ररपार्थिवेः = अनळचोरनृपैः, सह याति = गच्छति, चिनश्यतीति भावः! । 

टिप्पणी—बह्वितस्कर पाथिचेः = बह्विश्च, तस्करश्च, नृपश्च, ते तेः ( दन्हृुः ), 
कृपणस्य धनं पथनिर्दिष्टदेदादीनां. कृते नोपयुज्यते किन्तु दह्वितस्करपार्यिशेः विना- 
श्यते, इति भाष! ॥ 


नित्रलाथः . १२७ | 


भाषा्थ--कभ्षूस का धन न वेवता छे लिये, म ग्रा्ुण बाइसे, न बन्धु के लिए 
शौर न अपने. हीं लिये होता दै। किन्तु वह न अभ्नि, घोर, तथा राजा के 


_साथ- हो जाता है ( अर्थात्‌ आग में जळ जाता है या चोर चोदा लेता है अथवा 


राजा या राष्ट्र ळे लेता है ) ॥ १५०५ ॥ 


तथा चोक्तं--दानं ग्रियत्राक्सहितं ज्ञानमग्वे क्षमाउन्वितं शौर्यम्‌ । 
त्यागसहितश्च वित्त दुलभमेतन्चतुभद्रम्‌ ॥ 2५६ ॥ 


अन्वयः--प्रियचाक्सहितं दधनम्‌, अगव ज्ञानम्‌, शौबंम्‌ 'उमान्वितम, 
वित्तम्‌ च पुतद्‌ चतुर्भद्रम्‌, ढुलेभम्‌ ( अस्ति )। 

व्याख्या--ग्रियचावसहितस्र = मनो हारियाक्ययुर्म्‌, दानम्‌ = वितरणम्‌, 
अगर्वम्‌ = दु्पंशून्यम्‌, शानम्‌ = योः । च्चमान्वितस्‌ = तितिष्ञायुक्तम्‌ , शौ यसर = 
शूरस्व म, स्यागसहितम्‌ = दानोपेतम्‌, दितम्‌=्धनम्‌, एतद्‌ङपूवोंकतम्‌, चतुर्भव्रम्‌= 
कश्याणचतुश्यम्‌, दुळभज = दुष्ाप्यस्र्‌, अस्तीति पोषः । 

दिप्पणी-प्रियवाक्सहितस्‌ = प्रिया चासौ चाकू ( क० घा० ), तया सहित 
९ तृ० त° ), अयवस्‌ = अदियसानः गर्व, यस्मिंस्तत्‌ ( नञ्च बहु० उत० छो० ), - 
शसान्वितम्र = छमया जन्बितम्‌ ( तु० त°), व्यागसद्वितम्‌ = त्यागेन सहितम्य्‌ 
भ्तत्‌ ( तृ० त० ), 'चतुभंद्रख = चतुर्ण्णा अङ्गाणां समाहारः ( समाद्दारद्विगुसमा० ), 
सधुरवाणीयुचस्र दानम्‌, गर्वरहितज्ञानं, सद्दनशीलतोपेतं शूरस्वं दानोपेतं घनम्‌ 1 
एतत्‌ चतुर्विधः कल्याणं लोके दुळंअमरतीति आवः । आर्या छुन्दः । 

भाषाथः--प्रियवाणी से युक्त दान, गर्ष रहित शान, सहनशीलतायुक्त वीरता, 
और दानसहित धन,--ये चार अकार के कल्याण कोक मेँ दुळंभ हैं ॥ ३५६ ॥ 


उक्तच--कतेव्य* सञ्चयो नित्यं कंतेन्यो नातिसञ्च यः 
पर्य सञ्चयञ्रीलोऽसाँ धनुषा जम्बुको हृतः ॥ १४७ ॥ 


अन्वयः--नित्यम्‌ सञ्चयः क्तव्यः, अतिसञ्चयः न कतंष्यः; सञ्चयच्ीलः असौ 
जश्नुक धलुषा हतः इति पश्य। 

ब्यास्या--निस्यम्‌ = प्रस्यहः, सञ्चयः = नृष्यसं्रदः; कतंष्यः = करणीयः, 
अतिसञ्चयः = अधिकद्रव्यसंग्रहः, न कर्तव्यः = न करणीयः, सञ्चयशीलः = संग्रही 
असौ = बयम्‌, अम्बुकः = शगालः, धन्नुपा= चापगुणेन, इतः = नाशितः। 
इति ( त्वं) पश्य = विलोकय । 

भाषार्थः--नित्य सञ्चय करना चाहिए; परन्तु अति सञ्चय ( अधिक संग्रह ) 
नहीं करना चाहिए । देखो, अति सञ्चय झरने बाळा वह सियार धनुष से मारा 
गया ॥ १५७॥ 


शक हिलोपदेशे- 


तावाहतुः---कथमेतत्‌ ? मन्थरः कथथाति— 

ब्याख्या-तौ = सूपिक काकौ; भाहतुः= उप्चतुः, कथम्‌ = केन प्रकारेण, 
दतत: इदम घृत्तम्‌, मन्थरः = कर्छुपः, कथयति = वदति । 

भाषार्थ:--वे दोनों (मूषिक और कौआ) योले--यह केसे ? मन्थर कहता है-- 


५, व्याधशृगालयोः कथा 


आसीत्‌ कल्याणकटकवास्तव्यो भैरवो नाम व्याधः। स चैकदा मांसळन्धो 
घनुरादाय मृगमन्विष्यन्‌ विन्ध्याटतीमध्यं गतः । तत्र तेन मृग एको व्यापा- 
दितः । ततो मृगमादाय गच्छता तेन घोराकृतिः शूकरो इष्टः। ततस्तेन झृगं 
निधाय श्रूकरः शरेण हृतः झूकरेणाप्यागत्य -्रलयघनधोरयर्ज नं कुर्वता स 
व्याधो मुष्कदेशे हृतः छित्नद्रुम इव पपात । 

व्याख्या-कछ्याणकटकचार्तब्यः = कल्याणकटकदेशचासी, भैरवो नाम = 
नान्ना भेरवः, ष्याधः = छगयुः, आसीत्‌ = अभवत्‌। स च = भैरवश्च, एकदा = 
एकस्मिन्‌ काले, मांसलुब्धः = आमिपाशनेच्छुः, धनुः = चापम्‌; आदाय = गृहीस्वा, 
खगम्‌ = हरिणम्‌, अन्विष्यन्‌ = गावेषयन्‌_,_ विन्ध्याटवीमध्यं = विनध्यपर्वंतखन- 
मध्यम्‌, गतः=यातः। तत्र= वनमध्ये, तेन = व्याधेन, एकः = एकमस्वचि शिष्टः, 
सगः = हरिणः, व्यापादितः = हतः । ततः = अनन्तर म, स्टृगम्‌ = हरिणस्‌, आदाय= 
गृहीत्वा; गच्छता <चजता, तेन = व्याधेन, घोराङ्कतिः = भयङ्कराकारः, शूकरः = 
वराहः, इः = चिलोकितः। ततः= अनन्तरम्‌, तेन = व्याधेन, स्ृगस्‌ = इरिणस्‌, 
निधाय = संस्थाप्य, भूमावितिशेषः। तेन.=व्याधेन, शरेण=इघुणा, शूकरः = 
वराहः, हतः= ताडितः । शूकरेण = वराहेन, - आगत्य - उपसृत्य, प्रलयघनघोर- 
गर्जनम्‌. = संचतमेघ सदशभयञ्धरगर्जनम्‌, कुर्चाणेन = कुर्ता, 'शूकरेणापि स व्याधः? 
सुष्कदेशे = अण्डको शप्रदेशे, हंतः ताडितः, छिन्नवुमः = कृन्तवृक्तः, इव = यथा भूमौ, 
पपात = अपतत्‌। 

टिप्पणी कल्याण कटकवास्तऱ्यः = कल्याणकटके वास्तव्यः ( स० त० ), 
मांसल॒ब्धः = मांसे लुब्धः ( स० त°), चिन्ध्याटवीमध्यस्‌ = विन्ध्यस्य . अटची 
< प० त°), तस्य मध्यम्‌ ( ७४० त°), घोराङ्ृतिः=धोरा आङ्गतिः यस्य सः 
( बहु°), प्रझयघनघोरयर्जनं = प्रञथस्य घनः ( ष० त० ), घोरं च तत्‌ „ गर्जनम्‌ 
९ क० धा० ), प्रलयघनस्य, इद घोरगजंजझ तत्‌ ( प० त० ), सुप्कदेतो=्सुप्कस्य 
देशस्तस्मिन्‌ ( प° त° ), छिशद्रुसः ८ छिन्तश्चासी द्रुमः ( क० घा० )। 

आषार्थः--कझ्याळकटक देश का निवासी सैरव नास का व्याघ (शिकारी) था । 
सुक दिन मांस का लोभी वह ज्या घजुष लेकर ग्रग ( हिरन ) की खोज करता 


मिन्नलाभः १५६ 


हुआ बिन्ध्याचल पदंत के घन ळे मध्य में पहुंचा । वहाँ उसने एक मुग को मारा । 
इसके बाद सग को लेकर जाते हुए उस ( व्याध ) ने भयछर रूप वाला सूअर 
देखा । देखने के बाद उसने झूग को रखकर घाण से सूअर को मारा! सूअर भी 
आघात से गुस्सा में आकर प्रछयकारी मेघ के समान भयछुर गर्जना करके उसके 
(ज्याच के) आण्डकोश में मार दिया और कटे हुए वृद्ध की भाँति ( बह व्याघ 
जमीन पर ) गिरफ्ड़ा ॥ ; 
तथा चोफम्‌--जलमर्निविषं वस्नं क्षुद्व्याधिः पतनं गिरेः 
निमित्तं किञ्चिदासाद्य देही ग्राणेत्रिमुच्यते ॥ ९५८ ॥ 

अन्बयः--देही जळम्‌ अग्निः विषम, शाञ्जञ्र, छुत्‌ , व्याधिः गिरेः पतनम्‌, 
किञ्चित, निमित्चस्‌ आसाच प्राणेः विसुच्यते ॥ 

ब्याइया--देष्टी = शरीरी, जळन = नयादीनां जलक, अर्निःमअनळः, विपम्‌ = 
रारळमा, 'लुत्‌= दुघा, व्याधिः = रोगः, रिरेः= पर्वतात्‌, पतनम्‌ = निपतनम, 
किञ्चित्‌ = एप्बन्यतसम््‌, किमपि, निमित्तम्‌ = हेतुस्‌, आसाथ = प्राप्य, प्राणेः = 
अझुसिः, विखुच्यते =त्यञ्यते ॥ 

टिप्पणी--शरीरधारी जलानळविषदाखङुधारोगरगिरिपतनेघु, किमपि, अन्य- 
तम्र, निमित्तं प्राष्यासुमिः व्यज्यते, इति भावः । 


भाषार्थ--देहलारी जल, अग्नि, विष, झ्य, भूख, रोग, पर्वत से पतन (गिरना) 
इनमें से किसी एक को निमित्त बनाकर प्रार्णो-से अळग होता हे ॥ १५८ ॥ 


अथः तयोः पादास्फालनेन एकः सोऽपि मृतः । अत्रान्तरे दीर्घरावो’ 
नाम जम्बुकः परिअमचाहाराथी तान्‌ तान्‌ म्रगव्याधसपञूक्रानपञ्यत्‌ 
आलोक्याचन्तयच-अहो ! भाग्यम्‌ / अद्य महद्धोज्यं समुपस्थितम्‌’ । 

व्याख्या--अथ = एतद्न न्तरम्‌, तयोः=व्याधशूकरयोः, पादास्फालनेन=्चरण- 
ताडनेन, एकः = अह्विती यः, सर्पोऽपि =सुजङ्गोऽपि, स्ृतः=निर्घेनं गतः । अत्रान्तरे= 
एतन्मध्ये, दीघेरावो नास = नाम्ना दीर्घरावः, जग्डुकः=श्टयाळः, परित्रमन्‌=पर्यटन्‌ , 
आहाराथीं = घुमुच्ुः, म्हतान = पराणे चिंयुष्वान्‌ » तान्‌ = पूर्वोक्तान्‌ , म्टृगव्याधसपं- 
शूकरान्‌ = इरिणस्रगयुसुजङ्गवराान्‌ , अपश्यत्‌ = दृद्‌शं । आलोक्य<दृट्टा, अचिन्त- 
यष्य = विचारितवान्‌ च, भहो भाग्यम = अहो इति हषे, भाग्यम्‌ = देवस्‌, अथ = 
मस्मिन्‌ दिवसे, महद्लोज्य म = विपुलभच्यवस्तु । सञ्चुपस्थितम्‌ = सग्पुलव्धम्‌ ॥ ` 

टिप्पणी-पादारफारनेन = पादानां आस्फाळनम्‌ तेन ( ष० त°), आहा- 
राथी = आहारं अर्थयते तच्छीळः आहार + अर्थ + णिनिः ( उप० स० ), छगव्याघ- 
खर्पशूकरान्‌ = थ्गश्च सर्पश्च शकर, म्टगव्याधसर्पणकराः तान्‌ ( दन्दः ) । 


१६७ हितोपदेशे- 


आषाधेः--इसके बाइ उन दोनों (व्याध और सूकर) के पेरों की 
रगड़ से एक साँप आ मर गया । इसी बीच में आहार के लिये घूमते 
हुए दी्घराव नामक सियार ने भरे हुए उन स्ट॒ग, व्याध, सर्प, और सूअर को 
देखा और देखकर विचार किया--अहो ! भाग्य है! आज बहुत ज्यादा ओजन 
उपस्थित हो गया है ॥ 
अथवा--अचिन्तितानि दुःखानि यथेवायान्ति देहिनाम्‌ । 
सुखान्यपि तथा मन्ये दैवमत्रातिरिच्यते ॥ ?५९॥ 
आन्वयः-यभैव देहिनाम्‌ अचिन्तितानि दुःखानि आयान्ति तथा सुखानि 
' क्षपि अन्न देवम्‌ अतिरिञ्यते । 
ब्याख्या--यधैव = यहुदेव, देहिनाम्‌ = शरीरिणाम्‌, अचिन्तितानि = अतर्कि- 
तानि, दुःखानि = कष्टानि, आयान्ति = आगच्छुन्ति, तथा = तद्वत्‌ , सुखानि अपि= 
आनन्दा अपि, आयान्ति = आयञ्छुन्ति, इति पुवं सन्ये=जानामि, अन्न = अस्मिन्‌, . 
आकस्मिकव्येन सुखदुःखागमनविषये, देवम = भाग्यम्‌, जन्मान्तरकृतं कर्मेति- 
भाबः । अतिरिच्यते = अतिरिक्त अवति, सुस्यकारणं अवति, इति भावः ॥ 
टिप्पणी चिन्तितानि = न चिन्तितानि ( नञ्‌ त० ), यथा एारीरघारिणा- 
माकस्मिकतया दुःखानि आयान्ति तथेव सुखान्यपि, आगच्छन्ति । परन्तु एषु, 
भाग्यमेच मुख्य कारणस्र भवति ॥ 
आपार्थः-देहधारियों के (आगे) जेसे अचिन्तित दुःख आते हैं उसी प्रकार सुख 
भी आते हैं ऐसा मैं मानता हुँ; परन्तु इनमें भाग्य ( पूचंजन्म में किया हुआ कम ) 
प्रबल है ॥ १५९ ॥ 


` भवतु, एषां मांसेः मासत्रयं ममाधिकं भोजनं मे भविष्यति । 
व्याख्या--भवतु = अस्तु, एषाम्र = एतेपाम, झुगादीनास, मांसेः = पलळेः, 
मासत्रयस्‌ = माप्तत्रितयम्‌, यावत्‌ , भोजनम्‌ = भज्ञणमू, भविष्यति = भविता, 
मासानां त्रयम्‌ = मासत्रयम्‌ ( ष० त० )। 
भाषार्थ:--अच्छा, इनके मासा से मेरा तीन मास से अधिक भोजन होगा । 
मासमेकं नरो याति द्वौ मासौ झृगञूक्रो | 
अहिरेकं दिनं याति अद्य भक्ष्यो घनुगुणः ॥ १६० ॥ 
नरः एकम्‌, मासम्‌ याति, द्वौ मासौ म्रयशूकरौ "यातः, अहिः एकम्र्‌ दिनस्‌, 
याति, अथ घनुरुंणः भचयः ॥ 
व्याख्या-नरः = मनुष्यः, व्याधमांसमितिभावः। एकम्‌ = एकसंख्यकस्‌) 
मासम्‌, प्षद्वयम्‌ यावत्‌ , याति-गच्छुति, मद्धोजननाम्‌ इति रोपः। स्टगशकरौ= 
हरिणधरा्दो, हरिणचराहमांसमितिभाषः, छौ ` मासौ = प्चतुष्टयमर इति यावत्‌ । 
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"यातः = गच्छुतः |! एवं च, अहिः = सर्प:, सर्पदेहमासम्र, पकं दिनम्‌ = दिवसमेकं 
यावत्‌ , याति = गच्छुति, अद्य = अस्मिन्‌ दिने, धच्ुगुंणः = कार्मुकज्या, भचय: = 
भक्तणीयः मयेति रोषः। 


टिप्पणी--स्हृगश्व शूकरश्च म्यगशूकरी ९ द्वन्द्वः ), व्याधदेहमांसं मद्धोजनाय 
मासमेकं यावत्‌, चलिप्यति, रूगशूकरयोः मांसेन पक्षचतुष्टयं यावत्‌ भोजनं 
अविष्यति, सपंमांसमपि, दिनमेकं यावत्‌ भोजनं भविप्यति, अद्य कार्मुकज्या- 
भक्षणीयेति भावः । 


आपार्थः—सचुष्य ( व्याध) एक मास तक ( भोजन) चलेगा, दो मास. 
तक झूग तथा शूकर मांस चळंगे। सौंप ( मांस भी) का एक दिन चलेगा |. 
आज धुप की डोरी खानी चाहिए ॥ १६० ॥ 

ततः ग्रथमवुञुक्षायामिदं निःस्त्रादु कोदण्डलरनं स्नायुवन्घनं खादामि, 
इत्युकत्वा तथाऽकरोत्‌ । ततरिछले स्ना वुवन्धने द्रुतम्‌ उत्पतितेन धनुषा हृदि 
निर्मितः स दीघरावः पञ्चत्वं गतः | अतोऽहं ववीमि--'कतंव्यः सञ्चयो 
नित्यम्‌-इत्यादि | 

व्याख्या--दतः-अनन्तरस, प्रथसञ््ुक्षायास्‌=अद्यतनीनायां) भोक्तुमिच्छायाँ, 
इद्र = एतत्‌ ,  निःस्वादु = स्वादरहितस्‌,  कोदुण्डलग्नम = कासुकसंसक्तम, 
स्नायुचर5 नक्र = बस्नलासंयमनस्‌, छादासि = अच्चयासि । इति = एवम, उवस्वा = 
असिध्षाय, तथा तेन प्रकारेण खायुवन्धनादनन, अकरोत्‌ = कृतवान्‌ , ततः 
अनन्तर स, स्नायुवम्धने = वस्नलावन्धने, छित्न-खण्डिते ( सति ) हुलस = वूर्णस्‌, 
उत्पतितेन = उत्लपिंतेन, 'घलुपा = काझुंकेण, इदि = वचस्थले, निभिञ्ञः = ताडितः, 
सः = शगालः, पञ्चर्वं यत्तः = स्ततः । आलः = अस्मात्‌ कारणात्‌ , अहस्‌ = सन्थरः, 
बह्रवीमि = वदासि, 'कतेव्यः सञ्चयो नित्य मित्यादि ॥ 

टिप्पनी--प्रथसडुझुक्षायान्‌ -अधमा चालो घुमुच्ा तस्यां ( क० घा०), 
को षुण्डलरनख्‌ = ळोद्‌ण्डे छब्नञ्र { स० त० ) स्नायुचन्धनस्‌ = स्नायोः बन्घनस्र्‌ = 
( घ० त०)। 

आपार्थः--तिब पहली सूख में यह स्वादहीन धनुष सें रगे हुए तांतके 
बन्धन को खाता हूँ? यह कहकर उसने वेसा ही किया। तब धनुष ळी डोरी 
टूर जानेपर बहुत तेजी से ऊपर की ओर उछुलते हुए घचुप से छाती में चोट 
खाकर वह दीर्घराव ( सियार) मर.गया। इस लिये में ऐसा कहता हुँ-'सञ्चब 
निस्य करना चाहिए'--इस्यादि। 


११ हि० मि० 


' ..५ 


उ 


१६२ हितो पदेशे- 


तथा च--यद्ददादि यदरनाति तदेव धनिनो धनम्‌ । 
अन्ये मतस्य क्रीडन्ति दारेरापि घनेरपि ॥ 282 ॥ 


अन्वयः--यत्‌ द॒दाति, यत्‌ अश्नाति धनिनः तदेवधनम्‌, अन्ये सतस्य दारैः 
अपि धनेः क्रीडन्ति । 

ब्याख्या--यद्‌ = धनम्‌, ददाति = पात्रे वितरति, यत्‌= धनस्‌, अश्नाति = 
स्वयभूङक्ते, तदेव = दीयमानसुपसुज्यमानमेव, धनिनः= धनवतः पुरुपस्य, 
धनम्‌ = द्रव्यम्‌ इति सार्थकं भवति। अन्ये = अपरे, स्तस्य = निधनंप्राक्षस्य 
धनिकजनस्य, दारेः=कळत्नैः अपि, धने :=द्रव्येः अपि, क्री डन्तिङआनन्दमचुभवन्ति । 

टिप्पणी--पुरुषेण यदू धनम्‌ सत्पात्राय दीयते, यञ्च स्वयं सुञ्यते तत दींयमान- 
सुपभुज्यमानमेच धनिकस्य धनं सार्थकं भचति। धनिके स्टृते सति, अपरे जनाः, 
तद्धनेः तद्दारैः, आनन्दमनुभवन्ति, इति भावः । 

भाषाथः--धनी जो देता है तथा जो उपभोग करता है धनी का वही अपना 
धन है। ( नहीं तो ) दूसरे लोग मरे हुए धनी के धन तथा स्त्री से खेळते हैं 
( आनंद भोगते हैं ) ॥ १६१ ॥ 


किच्च-र्‍यद्ददासि विसिष्टेभ्यो यच्चारनासि दिने दिने | 
तत्ते वित्तमहं मन्ये शेषं कस्यापि रक्षसि ॥ 29२ ॥ 


अन्वयः—दिने दिने विशि्टेभ्यः यद्ददासि, यच्च अश्नासि, अहम्‌ तत्‌ वित्तम्‌ 
ते मन्ये, शेपम कस्य अपि रक्षसि । 


व्याख्या--दिनेदिने = प्रतिदिवसम्‌, विशिष्टेभ्यः = सुपात्रेभ्यः, यद्‌ = द्रव्यम्‌, 
ददासि = वितरसि, यत्‌ च = द्रव्यम्‌, अश्नासि = स्वो पभोगारथं व्ययं नयसि, तत्‌= 
द्रव्यम्‌, ते=तव, अस्तीति, इति अहम्‌, सन्पे=जानामि, शेषस्‌=दानाऽशनातिरिक्त 
चनम्‌, कस्यापि = अन्यस्य जनस्यो पभो गार्थस्‌। रसि = संचिनोपि स्वमिति शेषः । 

रिप्पणी-व्बं सुपात्रेम्य यदू घनं ददासि, यञ्च घनं स्वोपभोगार्थं व्ययं करो पि, 
अहं तत्‌ धनं तव जानामि, दानोपभोगातिरिक्तं तु धनस्‌, अन्यमनुजस्योपभोगाय 
संचिनोषीति भावः । 

भापाधंः-प्रतिदिन सुपात्रो के लिये जो धन देते हो और जो खाते हो 
(उपभोग करते हो), में वह धन तुम्हारा मानता हूँ । बाकी धन तो किसी अन्य 
के लिये रक्षा करते ( बचाते ) हो ॥ १६२॥ 


यालु, किमिदानीमतिक्रान्तोपवर्णनेन | 
व्यास्या-यातु = विरमताम्‌, इदानीम्‌ = अधुना, अतिकान्तोपवणंनेन = 
ब्यतीतविपयचचंया, किम्‌ = कि भवति । 


| 
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आपार्थः--जाने दो, अब बीती हुई बात की चर्चा करने से क्या होता है । 
यतः--नाग्राप्यममिवान्छन्ति नष्टं नेच्छन्ति शोचितुय । 
आपत्स्रपि न मुह्यन्ति नराः पण्डितवुद्धयः ॥ ४६३ ॥ 

अन्वयः--पण्डितबुद्धूयः नराः अग्राप्यम्‌ न ठाभिवान्छुन्ति नष्म्‌ शोचितुम्‌ न 
इच्छुन्ति, आपत्सु अपि न मुद्यन्ति । 

व्याख्या--पण्डितबुछूयः-क्ृत्याकृत्यनिर्णायिकधो मन्तः नराः जना, अप्राप्यम८ 
आळभ्यस्‌, न अभिवान्छुन्तिर नाभिळापं कुवन्ति, नशम = विनाशां, प्रापतं “वस्तुः 
शोचितुम्‌, नेच्छुन्ति  इच्छां न कुर्वन्ति, आपत्सु अपि = विपत्तिषु च, न सुद्यन्ति= 
सोहं न प्राप्नुवन्ति । 

रिप्पणी--पण्डितबुद्धयः = पण्डिताः, सदुसद्विवेचिनी बुद्धिः सतियंपां ते, 
पण्डितचुद्धयः( बहु° )। 

भापार्थः—पण्डित बुद्धि वाले (भलेःवूरे का विचार रखने चाले) मनुष्य अलभ्य 


। वस्तु को नहीं चाहते, विनष्ट वस्तु को ( लेकर) शोक नहीं करते तथा बड़ी- 


बढ़ी आपत्तियों में भी मोहित नहीं होते हें ॥ १६३ ॥ 
झास्राण्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खा यस्तु क्रियावान्‌ पुरुषः स विद्वान्‌ । 


सुचिन्तितञ्चोषधमातुराणां न नाममात्रेण करोत्यरोगम्‌ ॥ 28७ ॥ 


अन्वयः-झासत्राणि अधीत्य अपि मूर्खाः भवन्ति, यस्तु पुरुपः क्रियावान्‌ स 
विद्वान्‌ , आतुराणास्‌ सुचिन्तितम्‌ अपि ओषधम्‌ नाममात्रेण अरोगम्‌ न करोति । 
व्याख्या--शाखाणि ८ श्रुतिस्स्ट्रत्यादीनि, अधीत्य अपि, पठित्वा अपि, मूर्खाः = 


नि 


। बालिशाः, भवन्ति = विद्यन्ते, यस्तु पुरुपः = नरः, क्रियावान्‌ = कर्साडनुष्टाता, सः 


विद्वान्‌ = पण्डितः । सुचिन्तितम्‌ = सुविचारितम्‌, औपधम्‌=्भेपजम्‌, नाममान्नेण= 
अभिधानमात्रेण, आतुराणास्‌ = रोगिणाम्‌, अरोगम्‌ = रोग नाशनम्‌, न करोति = 
नो विदधाति । 

रिप्पणी क्रियावान्‌ = क्रियाविद्यतेऽस्येतिक्रियावान्‌ , क्रिया = मतुप्‌, अरो- 
गम्‌ = रोगस्यः अभावः ( अर्था आवेऽव्ययीसावः )। पुरुषाः शाखाणि पठिस्वापि 
तावन्मुर्खा एव तिष्ठन्ति । यावत्‌ शाखोक्तं कमं ना चरंति यश्च शारो क्तकर्मा चुष्ठाता 
स विद्वान्‌। सुविचारितमपि भेषजं नाममात्रेण रोगिभ्यो रोगसुक्ति न ददातीति 
भावः। 

सापार्थः-झाख्रों को पढ़ कर भी मुखे रहते हें । जो पुरुष शाख विहित 
कर्मं ( आचरण ) करता है चह विद्वान्‌ है; अच्छी तरह से सोचकर दी गई औषधि 
ही रोगी को रोग-सुक्त करती है केवल नाम मात्र से नहीं, अर्थात्‌ औषधि के नाम 
लेने से रोग नहीं भागता है ॥ १६४॥ 


१६४ हितोपदेशे- 


अन्यच्च--नं स्वल्पमप्यध्यवसायभीरोः करोति ` विज्ञानविधिर्गुणं हि । 
अन्धस्य कि हस्ततलस्थितोऽपि प्रकाशयत्यर्थमिह प्रदीपः॥ 2६५ ॥ 


अन्वयः—विज्ञानविधिः अध्यवसायभीरोः स्वल्पम्‌ अपि गुणं न करोति, हि, 
इह हस्ततळस्थितः अपि ग्रदीपः अन्धस्य अर्थ॑म्‌ प्रकाशयति किस्‌ । 

व्याख्या--विज्ञानविधिः = शाखविधानम्‌, अध्यचसाय भीरोः = आचरणशूल्य- 
जनस्य, स्वएपम्‌ = स्तोकमपि, गुणस्‌ = उपकारम्‌, न करोति= नो चिदधाति। 
हि=यतः, इह = अस्मिन्‌ , लोके हस्ततळस्थितोऽपि = करतळस्थोऽपि, प्रदीपः = 
दीपकः, अन्धस्य = दर्शनशक्तिशून्यस्य, अर्थम्‌ = पदार्थम्‌, ` प्रकाशयति किं= 
द्योतयति किम्‌, अपि तु नेति भाव। 

टिपपणी-भष्यवसायभीरोः = अध्यवसायादू भीरुः तस्य ( पं० त० ), शास्र- 
विधानम्‌ = शा्रस्य विधानम्‌ (प०त०), हस्ततलस्थिंतः = हस्तस्य तळं (प०त०), 
तस्मिन्‌ स्थितः ( स० त० ); झास्रविधानमाचारशून्यजनाय न कमपि गुणंमाद- 
धात्ति। यतः अस्मिन्‌ लोके यथा करतळस्थितोऽपि दीपः दृर्शनशक्तिहीनपुरुषाय 
झन्धाय पदार्थान्‌ न प्रकाशयति, इति भावः । 
! सापार्थः-विज्ञान की विधि उद्योग से डरने चाळे का. थोड़ा शी लाभ नहीं 
करती; क्योंकि हाथ में रखा हुआ भी दीपक अंधेळी वस्तुको देखा देता हे 
क्या? ॥ १६५॥ 

तदत्र सखे ! दश/ऽतिज्ञेपेण झान्तिः ऋरणीया, एतद्प्यतिकष्टं त्वया न 


मन्तव्यम्‌ । 
व्याख्या-तत्‌ = तंस्मद्धेतोः, सखे !--सित्र | अत्र = मम शुदे, दशा चिशिवेण = 
अचस्थाचशेऐण, शान्तिः = खुखस्थितिः, करणीया = कत्या । ` स्वया = भवता, 


एतदपि = मद्गुहानस्थानरूपा स्थितिः, अतिकष्टय = अतिदुःखदा, इति एवं 
न सन्तब्यस्‌ = नाजुसन्थेसच्र ॥ 
टिप्पणी--दश्शातिशेपेण = दशाया अत्शिपस्तेन ( घ० त०), अतिकध्ठस = 
अत्यन्त करम्‌ ( गतिसमाल ) । 
भापार्थ:--इस लिए हे मित्र! यहीं पर अपने शेप उमर को शांति पूर्वक 
व्यतीत कीजिए, यह भी अतिकष्टकारक है ऐसा तुम्हे नहीं मानना चाहिए । 
सुखसापातत सन्य दुःखमापतितं तथा । 
चक्रवत्परिवर्तन्ते दुःखानि च सुखानि च ॥ 2६६ ॥ 
अन्वयः--आपतितम्‌ सुखम्‌ सेव्यम्‌ तथा आपतितम्‌ दुःख म्‌, (यतः) दुःखानि 
चच सुखानि च चक्रवत्‌ परिवतेन्ते । 


मित्रलाभः १६४ 


ब्याख्या-आपतितम्र, सुखम्‌ = आनन्दः, सेव्यम्‌ = अनुभवनीयम्‌, तथा तेन 
प्रकारेण आपतितम्‌ = समुपस्थितम्‌, दुःखमपि, सेव्यम्र = अचुभवनीयम्‌, सुखानि= 
आनन्दाः, दुःवानि च= कष्टानि च, चक्रवत्‌ , रथाङ्गस्य गतिरिव परित्रतन्ते = 
क्रमदाः आयान्ति । आपतितं, ससुपस्थितं सुखं दुःखसुमयं सोढुं वाक्यम्‌, कुतः 
जगति सुख।नि, दुःखानि च चक्रवत्‌ परिवर्तन्ते, आयान्ति, यान्ति चेति भावः 
आपार्थः--जैसे आया हुआ सुख सेव्य हैं वेसे ही आया हुआ दुःख भी सेव्य है 
क्योंकि सुख और दुःख चक्र ( गाड़ी की पहिया ) की तरह आते जाते दें ॥1६६॥ 
अपरशञ्न--निषा नमिव मण्डकाः सरः पृणासवाण्डजाः । 
सोद्योगं नरमायान्ति विवञ्याः सर्वेसम्पदः ॥ २६७ ॥ 
अन्वयः--मण्डूकाः निपानमिव, अण्डजाः पूर्णम्‌ सरः इव, सवंसम्पदः 
चिवशाः ( सत्यः ) सोद्योगम्‌ नरम्‌ आयान्ति । 
व्याख्या--मण्डुकाः = भेकाः, निपानम्‌ इतर = आहाव, यथा, अण्डजाः = 
पक्षिणः, पूर्णम्‌ = सलिळपूरितम्‌, सर: सरोवरम्‌, इव, सर्वसम्पदः = अखिल- 
सम्पत्तयः, विवशाः = अधीनाः (सव्यः), सोद्यो गम्‌ = उद्यमि नम्‌, नरम्‌ = मानवम्‌ 
आयान्ति = आरगच्छुन्ति । 
टिप्पणीः--सोद्योगम्‌ = उद्योगेन सह वतमानः, तम्‌, ( तुल्ययोगबहु० ), 
सर्वसम्पदः = सर्वाश्च ता संपदः ( क० घा०)। मण्डूकाः यथा पल्वळम्‌ प्रति 
गच्छुन्ति, पक्षिणो यथा, प्रचुर वारियुक्तस्‌, सरः = सरोवरम्‌, प्रति गच्छुन्ति, तद्वत्‌ , 
अखिलसंपत्तयः, उद्योगसहितं पुरुषम्‌, प्रत्यागच्छुन्ती ति भावः। 
भापार्थः-मेंढक जैसे जलाशय की ओर जाते हैं. पत्षिगण जैसे जळ से भरे 
हुए सरोवर की ओर जाते हैं, उसी तरह सारी सम्पत्तियां विवश होकर उद्योगी 
पुरुष के पास. चली आती हैं ॥ १६७॥ 
विञ्येपतश्च- विनाऽप्यर्थृचीरिः स्पृञ्चात बहुमानोबतिपदं 
समायुक्तोऽप्यर्थृः परिभवपदं याति कृपणः | 
स्त्रभावादुद्भतां गुणतमुदयाऽत्राप्तिविषयां 
द्यति सेहीं था कि घ्रतकनकमालो5पि लभते ॥ ?६८॥ 
अन्वग्रः--वीरः अर्थैः विना अपि बहुमानोन्नतिपदम्‌ याति। अर्थः समा- 
युक्तोऽपि कृपण: परिभवपदम्‌ याति, श्वा एतकनकमालोऽपि स्वभावात्‌ उद्धतास्‌, 
गुणासमुदयाऽवास्तिविषयाम्‌, से हीम्‌ द्यतिम्‌ लभते किस्‌ ? 
व्याख्या--वीरः = शूरः, अर्थे: = धनेः, विनापि = ऋतेऽपि, बहुमानो न्नतिप इ सुन 
अधिकसम्मानाभ्युद्यस्थानस्‌, स्पृशति = आम्रुशति, प्राप्तोति, कद्रयः 


१६६ हितोपदेशे- 


अर्थैः = धनैः, समायुर्तोपि = संयतः सन्नपि, परिभवपद = अनाद्रस्थानम्‌, याति= 
प्रप्नोति। श्वा=कवळुर तकनकमाळः =र्पार हितपुरटसगपि, स्वभावात्‌ ८ 
निसर्गात्‌, उद्धताम्‌ = सखुत्पज्ञार, गुणससुद्याऽवाक्षिचपयास्‌ = शोर्याच्चनेकगुण- 
प्राप्तिविषय्नाम, सेंहीम्‌ = झिंहसम्बन्धिनीस, यति = कान्तिस्‌, लभते किस्‌ = 
प्राप्ति किम्‌, अर्थात्‌ नो लभते इत्यर्थः ॥ 

टिप्पणी--बहुमानोन्नतिपद्स = बहु सानं यस्मिन्‌ तत्‌ { बहु° ), उन्नतेः = 
पदम्‌, उन्नतिपदम ( प० त°), बहुमानं च तत्‌ उजतिपद्स तत्‌ ( क० घा० ), 
परिभवपदम्‌ = परिभवस्य पदस ( प० त०), अनादरः परिस्रवः, परीभावस्‌ 
तिरस क्रिया, इत्यमरः । तकन कभाळः = कनकस्य माळा ( प०.त० ), ता कनक 
माळा यन लः ( बहु० ), धणसम्भुदयावा प्तिविषयास्‌ = युणानां सम्ुद्य (पण्त०), 
तस्य अवाप्ति ( प० त° ), गुणसमुदयावाधिः बिपयो यस्याः सा ताम ( बहु० ), 
सेंहीम्‌ = सिहस्य इये तास्‌, सिंह+अण्‌+ढीप । ्ष्टान्ताळङ्कारः। शिखरिणी 
छन्दः | वीरपुरुपः धनाभावेऽपि प्रचुरसम्मानयुक्तोन्तिपद्‌ं प्राप्नोति। कदर्यः 
विभवयुक्तोऽपि तिरस्क्रतेः पात्रं भवति, सुवर्णमःळी कुक्कुरः नंसर्गील, शोर्याद्यनेक- 
युणप्राक्षिविर्पायणीम्‌ सिंहृसम्बन्धिनीं प्रभां लभते कि, अर्थान्न ळभते इति भावः । 

भापार्थः--वीर पुरुष घन के न होने पर भी, बहुर्ता से सम्मानित उच्चपद को 
प्राप्त कर लेता है, परन्तु धन से परिपूर्ण कञ्जस पुरुप तिरस्कार का पात्र होता है। 
सुवर्ण की माला पहने हुए कुत्ता, स्वा भाविक उत्पन्न शीर्यादि अनेक गुणों को आत्म- 
सात्‌ करने वाले रिह की आभा को प्राप्त करता हे क्या? कदापि प्राप्त नहीं कर 
सकता ॥ १६८ ॥ 
अपि च--उत्साहसम्पन्ममदीर्घसूत्र क्रियाविधिज्ञं व्यसनेष्वसक्तम्‌ | 

शूरं छतङ्गं हढप्तीद्ृदञ्च लक्ष्म; स्वयं याति निवासहेतोः ॥ ?६९;॥ 


अन्वयः--लचमीः निवालहेतोः स्वयम्‌, उत्साहसम्पन्नम्‌, अदीघंसूत्र स, 
क्रियाविधिज्ञम्‌ व्यम नेषु, असक्तम, शरम, कृतज्ञम, इढसौहदस्‌, "पुरुषस्‌, याति । 
व्याख्या--लचमीः- संपदधिष्टात्री देवी, निवासहेतोः = निवासार्थस, स्चयमू= 
आत्मना, उरखाहसम्पन्नम्‌ = अध्यवसाययुक्तम्‌, अदीर्घेसूत्रय = क्षिप्रकारिणम्‌, 
क्रियाचिधिज्ञम्‌ = कर्म विधानवेत्तारम, व्यसनेषु = मद्यद्यूसग्गयादिघु, आसक्तम्‌ = 
अनहितमानसम्‌, शूरम्‌ = वीरम्‌, कृतज्ञम्‌ = उपकारज्ञातारम, दढसौह्ृदम्‌ = 
` स्थिरमैतर्यम्‌, जनमिति शेपः, याति = प्राप्नोति। ` 
टिप्पणी--उत्साहसम्पज्ञम्‌ = उत्साहेन सम्पन्नस्तम्र ( तृ० त० ), अदीर्घ छूत्रमू= 
“न दीघंसूत्रस्तम्‌ ( नभ्‌ त० ), क्रियाविधिज्ञम्‌ = क्रियायाविधिः ( प० त०); तं 
* जानाति; सः क्रियाविधिज्ञस्तम्‌, क्रियाविधि+ज्ञा+कः ( उपपदसमासः ); 
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असक्त्म्‌ = न सक्तः, असक्तस्तम्‌ ( नञ्‌० त० ), दृढ्सौह्ृदम्‌ = इढं सौहृदं य स्य सम 
तम्‌ ( बहु० ), निवासहेतोः = निवासस्य्र हेतुस्तस्मात्‌ ( प० त० ), उपजाति 
छुन्दः। उत्लाहशक्तिसर्पन्नस्य, क्षिप्रकारिणः कर्मविधानवेत्त थुतादिदुर्व्यसन- 
रहितस्य, शूरस्य उपक्रतिज्ञध्य, स्थिरमंश्यस्य जनस्य समीपे छच्मीः स्वय निचास- 
करणाय, आगच्छुतीतभाचः। 

भापार्थ:--उत्लाहसम्पन्न, शीघ्रता से कार्य करने वाळे, कसंविधान के ज्ञाता, 
दुवर्थलनों से अळग रहने बाळे, दीर, कृतञ्च, स्थिर-मित्रता वाले ( पुरुष / के 
पास ळचमी निवास करने के लिये चली आती है॥ १६९ ॥ 

किन्च--धनजानिति हि मदस्ते क्रि गतत्रिम त्रो विषादमुपयात्ति | 
करनिहतकन्दुकसमाः पातोत्पाता मनुष्याणाम्‌ ॥ 2७० ॥ 

अन्वयः--घनवान्‌ इति ते मदः ( आसीत्‌ ), रातविभवः विपादस किं 
उपयासि, हि मच्नुण्याणास्र्‌, पातोत्पाताः करनिहतकन्दुकसमाः । 

व्याख्या--धनवान्‌ = धनी, इति =एवम्‌, ते=तव, सदः = गर्वः, “आसीत्‌? 
इति शेषः। साम्प्रतंगतविभवः = नष्टघनः ( सनू), विषादम्‌ = खेदम्‌, किम्‌ = 
किमर्थम्‌, उपयासि = प्राप्नोसि। हि = यतः, मन्नुण्याणाम्‌ = नराणाम्‌, पातोत्पाताः= 
उन्नत्यवनतयः, करनिहतकन्दुकसमाः=हर्तताडित कन्दुकसहरशाः, भवन्तीति? रोषः। 

टिप्पणी--धनवान्‌ = धनमस्यास्तीति धनवान्‌, धन+मतुप्‌ , गतविभवः = 
गतोविभवो यस्य सः ( बहु० ), पातोरपाताः= पाताश्च, उस्पाताश्च ( द्वन्द्वः % 
करनिइतकन्दुकसमाः= करेण निहृतः ( तृ० त° ), सश्चासौ कन्दुकः (क० घा०), 
तेन समाः ( तृ० त°), उपमाछङ्कारः। आर्या छन्दः धनवानहमेवंविधस्तव सद्‌ 
आसीच्चेत्‌ , तर्हि नष्टे धने किमर्थं शोचसि। यतः मनुष्याणामदनतय, 
उन्नतयश्च, हस्तताढ़ितकन्दुकसमानाः, भवन्ति, इमा, आयान्ति, पुनर्यान्ति, अतः 
शोकं मा कुरु, इति भावः। 

भापार्थ:--'मैं धनवान्‌ हूँ? ऐसा तुम्हारा गवं था अब धन के चले जाने पर 
( तुम सन में ) विषाद्‌ क्यों लाते हो। क्योंकि मनुष्यों का पतन और उत्थान 
हाथ से उछाली गयी गेंद के समान हैं। ( जेसे गंद कभी जमीन पर गिरती 
है फिर जमीन से ऊपर की ओर उछुळती है, इसी तरह अवनती और 
उन्नति हैं )॥ १७० ॥ 
अन्यच्-्त्त्यर्थ नातिचेष्टेत सा हि धात्रेव निर्मिता । 

गर्साहुत्पतिते जन्तो मातुः प्रस्रवतः स्तनो ॥ १७१ ॥ 

अन्वयः-वृच्यर्थस्‌ न अतिचेष्टेत हि सा धात्रा एव निर्मिता। जन्तौ, गर्भात्‌ 

उत्पतिते ( सति ) मातुः स्तनौ प्रखवतः । 


१६८ हितोपदेशे- 


व्याख्या--वृरयर्थम्‌ = जीचिकाये, न अतिचेष्टेत = नाधीहेत, हि = यतः, सा = 
बृत्तिः, धात्रा = जगर्ि्मात्रा, निर्मिता = जन्मनः, पूर्व॑मेच स्थापिता। .इष्टान्तेन 
इढ्यति-जन्तो = जीवे, गर्भात्‌ = ्रणात्‌ , उत्पतिते = वहिरायाते, जाते, (सति) 

मातुः = जनन्याः, स्तनौ = कुचौ, प्रस्तववतः ज्ञरतः । 

टिप्पणी - वृत्यर्थ = बृच्ये इदम ( च० त०), जीविकाये विपुला चेष्टा न 
करणीया तस्या निर्माणन्तु विधात्राऽनुष्टितमेव, यतः प्राणिनि गर्भात्‌ , बाह्यप्रदेशे, 
भायात एव तज्जनन्याः स्तनाभ्यां दुग्धं तत्पोषणाय चरतीति भाठः। 

आपार्थः-जीदिका के लिये अधिक चेष्टा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह 
बिधाता से निमित है, जीव के गर्भ से बाहर आने पर माता के दोनों स्तन 
द्रूध टपकाने लगते हैं ॥ १७१ ॥ 

अपि च सखे / श्रणु-- 

ब्यास्या-भपि च = अपरञ्च, सखे ! = मित्र ! णु = आकर्णय-- 

आषार्थः--मित्र ! और भी सुनो 


येन झुक्लीक्ृता हंसाः युत्राश्च हृरितीङताः | 
मयूराश्रित्रिता येन स ते वृत्ति विधास्यति ॥ १७२ ॥ 
.- अन्वयः येन हंसाः शुङ्कीकृताः शुकाश्च हरितीकृताः, येन मयराः चित्रित 
स ते वृत्तिम्‌ विधास्यति । 
` व्याख्या-येन = विधात्रा, हंसाः = मराळाः, शुक्ली कृताःनशुङ्कवर्णाः, शुकाश्च= 
कीराश्च, हरितीङृताः=ह रिद्वर्णाः, कृता „ मयुराः-शिखण्डिनः, चित्रिताः,=विचित्र- 
वर्णा, कृताः-संपादिताः, सः = विधाता, ते=तव, वृत्तिम्‌=जीविक्रास्‌, विघा- 
स्यति = ससुपस्थापयिष्यति ॥ 
रिप्पणी—शुकळीकृताः = अशुक्ळाः शुक्लाः यथा सम्पद्यमानाः तथा - कृताः 
शुक्ल+स्वि+कृ+ष्क। येन जगन्निमाँत्रा हंसेछु शुभवणस्वं शुकेछु हरिद्वणंत्वं 
सयूरेषु विचित्रवर्णर्वं व्यधायि, स एव तेऽपि वृत्ति विधास्यति, इति भावः। 
आपार्थः--जि्त विधाता ने हंसों को उजळा किया तथा तोताओं ( सुग्गों ) को 
'हरा बनाया एवं मयूरों को अनेक रंगों में चित्रित किया ( अनेक वणों में बनाया ) 
'वह तेरी जीविका को वनायेगा ॥ १७२ ॥ 
अपरञ्च सतां रहस्यं श्रणु, मित्र | 
ब्याख्या-अपरंचेति। हे मित्र ! = हे सखे ! अपरंचन्अन्यच्च, सतां=साधु- 


'नाम्‌ रहस्यं=्गूढभाचं, यु्तचरित्रं चा, शरणु=श्रचणं करू। 
साषार्थःमित्र ! सजनों का रहस्य और भी सुनो-- 
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जनयन्त्यर्जने दुःखं तापयन्ति विपत्तिपु | 
सोहयन्ति च सम्पत्तौ कथमर्थाः सुखावहाः ॥ 2७२३ ॥ 
अन्वयः--अर्थाः अर्जने दुःखं जनयन्ति, विपत्तिषु तापयन्ति, सम्पत्तौ सो यन्ति 
च, ( अतः ) कथं खुखावडाः ॥ 
व्यख्या-अर्थाः = धनानि, अर्जने = उपार्जने, दुःखस = कष्टम्‌; जनयन्ति = 
उत्पादयन्ति, विपत्तिषु = आपत्सु, तापयन्ति = तापं जनयन्ति, सम्पत्तौ = सम्बद्धौ 
सत्याम्‌, मोहयन्ति = मोहं जनयन्ति, अतः अर्थाः = धनानि, कथम्‌=ङेन प्रकारेण; 
सुखावहाः = घुथोरपादकाः, न सुखोस्पादकाः इत्यर्थः । 
भापार्थ---धन कमाने में कष्ट देते हैं, विपत्तियों में संताप देते हें तथा समृद्धि 
काळ में मोह (अविवेक) पैदा करते हैं । अतः धन केसे सुख देने वाले हैं ? ॥१५३॥ 
अपरजञ--धर्मार्थ यस्य वित्तेहा वरं तस्य॒ निरीहता । 
प्रक्षालनाडि पङ्कस्य दूरादस्पर्शनं वरम्‌ ॥ 2७० ॥ 
अन्वयः—यस्य धर्माथेम्‌ वितेहा तस्य निरीहता वरम्‌, हि पङ्कस्य प्रच्ालनात्‌ 
दूरात्‌ अस्परानमस्‌ वरम्‌ । 
व्याख्या-यस्य = जनस्य, धर्मार्थम्‌ = पुण्याचरणाय, वित्तेहा = द्रव्य चेष्टा, 
तस्य = जनस्य, निरीहता = निश्चेष्टट्वम्‌, 'पुव' वरमूम्श्रेष्ठतस्‌ । हि=्यतः, पहुस्य८ 
कर्दुमस्य = प्रच्चालनात्‌ = प्रधावनात्‌ , दूरात्‌ = विध्रक्ष्टात्‌ , अस्पर्शनम्‌ = अना- 
सरसर, थच वरस्‌ = श्रेष्ठम्‌ । 
टिप्पणी धर्मार्थम्‌ = धर्माय इद्म्‌ (च० त°), वित्तेहा =वित्तस्य ईहा 
( प° त° ), निरीहता  निर्गंता ईह्दा यस्य सः, निरीहः ( बहु० ), तस्य भावः 
निरीह +तळ , टाप्‌। अस्पशनम्‌ ( नज त°), पुण्यकार्याचरणाय धनार्जनचेशा- 
पेक्षया निश्चेष्टस्वमेव वरम । पूर्व कदमे स्पृष्टे पश्चात्तत्‌ प्रचालनापेच्चया तस्य प्रथमतः 
स्पर्शाभाव एव वरीयान्‌ यथा, इति भावः। 
सापार्थः-जिसकी धन की इच्छा घर्म के लिए है उस धन की इच्छा न होना 
ही अच्छा है; क्योकि पांक ळगाकर धोने की अपेक्षा उसे दूरसे ही (रहकर ) न 
स्पर्श करना ही अच्छा हे ॥ १७४ ॥ 
= ~ ~ भुंवि 
यतः--्यथा द्यामिषमाकाशे पक्षिभिः श्रापदैभुवि | 
भक्ष्यते सलिले मत्स्यैस्तथा सर्वत्र वित्तवान्‌ ॥ 2७५ ॥ 


अन्वयः--यथा पक्षिभिः आकाशे, श्वापदेः भुवि, मत्स्ये: सलिले, आमिषम्‌ 
अचय ते तथा वित्तवान्‌ सर्वत्र भचयते । 


९2९ हितोपदेशे- 


ब्याख्या--यथा = येन प्रकारेण, पत्तिभिः = विहङ्गमैः, आकाशे = नभसि, 
श्वापदेः = हिंत्रजन्तुभिः, स्ुवि= भूमौ, मस्स्येः = मकरादिभिः, सलिले = जले; 
आामिपम्‌ = मांसम्‌, भचयते = झुज्यते, तथा = तद्वत्‌ , वित्तवान्‌ = धनिकः, सर्वत्रच 
सर्वस्मित्‌ स्थाने, भचयते = द्स्युप्रतारकेः हन्यते, प्रतार्यते । 

भापार्थः--जिस प्रकार सांस आकाश में पक्षियों से, पृथ्वी पर हिंसक जन्तुओं 
(कुत्ता, सिंह इत्यादि ) से और जळ में मछलियों से खाया जाता है, उसी प्रकार 
धनवान्‌ सब जगह खाया ( लूटा ) जाता है ॥ ५७५॥ 

अन्यच--राजतः सलिलादग्नेश्वरतः स्वजनादपि । 
¢ ति [1 ~ 
भयमर्थवतां नित्यं ग्रत्योः ग्राणश्नतामिच ॥ १७६ ॥ 

अन्वयः-स्रश्योः प्राणभ्द्रतास्‌ इव अर्थवताम्‌ राजतः सलिलात्‌ , अग्नेः चोरतः 
स्वजनात्‌ अपि नित्यस्‌ भयम्‌ भवति, इति शोषः । 

ब्याख्या--मृत्योः = मरणात्‌ , प्राणभृताम्‌ = असुधारिणास्‌, इव = यथा, अर्थव- 
ताम्‌ - धनिकानाम्‌, राजतः = नृपात्‌, सलिछात्‌ = जळात , अग्नेः = कृशानोः, 
चोरतः = पाटघरात्‌ , स्वजनात्‌+ आत्मीयबवन्धुवर्गात्‌ , अपि नित्यस्‌ = सततम्‌, 
भयम्‌ = भीतिः, भवतीति शोषः । 

भाषार्थः--प्राणधारिर्यो की स्त्यु की तरह धनियों को राजा से, जळ से, अग्नि 
से, चोर से तथा अपने सगे-सम्बन्धियों से नित्य भय रहता है ॥ १७६॥ 


यथा हि-जन्मनि क्लेश्रबहुले किन्नु दुःखमतः परम्‌ | 
इच्छासम्पद्‌ यतो नास्ति यचेच्छ। न निवतंते ॥ १७७ ॥ 


अन्वयः-यतः क्ळेशवहुले जन्मनि इच्छासम्पत्‌ न अस्ति, यच इच्छा न 
निवतंते अतः परम्‌ किन्नु दुःखम्‌ ॥ 


ब्याख्या-यतः = यस्मात्‌ कारणात्‌ , क्लेशवहुले = कष्टप्रचुरे, जन्मनि = 
जीवयोनो, इच्छासंपत्‌ = इच्छानुख्यासग्पत्ति = नास्ति,न वर्तते यत्‌ च, इच्छा = 
चाञ्छा, न निवतंते = निवृत्ता न भवति, अतः परम्‌ = अस्मादधिकम्‌, दुःख म्‌ = 
क्म्‌, किस्‌ चु= किं सचेत्‌ । 

टिप्पणी--क्लेशबहुले = क्लेशाः बहुला यस्मिस्तत्‌ , तस्मिन्‌ ( बहु° ), इच्छा" 
सरपत = इच्छया अनुरूपा ( तृ० त° ), इच्छाडुङ्पा चाघी संपत्‌ , इच्छासंपत्‌ » 
इच्छासंपत्‌ ( मध्यमपद्लोपिसमासः ), यथःऽधिककश्वतीघु, जीवयोनिघु, इच्छा- 
जुरूपा सम्पत्तिः न प्राप्नोति, इच्छापि न नश्यति, अस्मादुधिकं किं कष्टं 
सचेदिति भावः । 
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आपार्थः--क्योकि नाना प्रकार के दुःखों से युक्त जीवन में इच्छानुसार 
सम्पत्तिः प्राप्त नहीं दोती है, और इच्छा भी निद्वृत्त नहीं होती; तो इससे अधिक 
दुःख क्या है ? ॥ १७७ ॥ 
अन्पच्च भ्रातः श्वणु-- 
व्याख्या भ्रातः ! अन्यच्च = अपरंच, शयु = आकर्णय । 
आपार्थः-ठे आई ! और भी सुनो-- 
धनं तावदसुलभं लब्धं कृच्छेण पाल्यते | 
लब्धनाग्यो यथा ग्रत्युस्तस्मादेतत्न चिन्तयेत्‌ ॥ 2०८ | 
अन्चयः--तावत्त घनम्र असुछभस्‌, ळः्धं कृच्छेण पाल्यते, लब्घनाशः स्रत्युः 
यथा तस्मात्‌ एतत्‌ न चिन्तयेत्‌। 
व्याख्या--तावत्‌ = आदौ, घनः = द्रव्यम्‌, असुछभस = दुळभस्‌, लब्धम्‌ = 
प्राप्तम, कृष्छेण = कटेन, पास्यते = रच्यते, लब्धस्य = प्राप्तस्य, नाशः = विनिः, 
सत्युर्यथा = मरणम इव, तस्मातङकारणात , एतवम्धनस्‌, न चिन्तयेतटनेच्छेत्‌ ॥ 
दिप्पणी--प्रथमस्तु धनमेच सुरुभं नास्ति, लब्धेऽपि तस्मिन्‌ , तस्य रक्षणेडति 
कष्टं भदति, तस्य ( धनस्य) नाइास्तु आत्मनः मरणमेव, अतो धनं 
नेच्छेदिति सावः । 
आपार्थ-पहले तो धन सुलभ नहीं है, यदि मिल भी गया तो उसको 


दुःख से बचाया जाता दै, फिर लाभ हुए धन का नाश मौत के समान है इसलिये 
धन की चिन्ता नहीं करनी चाहिए ॥ १७८॥ 
सा तृष्णा चेत्‌ परित्यक्ता को दारद्रः क इश्वरः । 
तस्याश्चेत्‌ ग्रसरो दत्तो दास्यञ्च च्चिरास् स्थितम्‌ ॥ 2०९ ॥ 
अन्वयः—सा तृष्णा परित्यक्ता चेत्‌ कः दरिद्रः कः ईश्वरः । तस्याः प्रसरः दत्त- 
श्रेत्‌ , दास्यम्‌ शिरस्ति स्थितम्‌ । 
व्याख्या--सा = प्रसिद्धा, तृष्णा = धनस्पृहा, त्यक्ता = विलीनीकृता, चेव्‌ = 
यदि, “तहिं? कः दरिद्रः = कोनाम निधनः, कः ईश्वरः = को वा धनिकः । तस्याः= 
धनस्पृहायाः, प्रसरः = अवसरः, दत्तः चेत्‌ , चितीणों यदि; तदा, दास्यस्‌ = दास- 
स्वस्‌, शिरसि = सस्तके स्थितस्‌ = आरोपितम्‌, भविष्यति । 
टिप्पणी—तृष्णापरित्यागे, निर्धनधनिकयोः को भेदः । तस्याः स्वीकारे तु 
आत्मनः दासर्वसेच स्वीकृतसिति भावः । 
आपार्थः-यदि चह तृष्णा ( धन की पीपासा ) व्याग दी जाय तो फिर कौन 
दरिद्र है, और कौन धनी है? यदि उस तृष्णा का बढावा दिया तो शिर पर 
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दासता सवार ,हो गयी ( अर्थात्‌ अपने को गुलामी की बेड़ियों से जकड़ 
लिया ) ॥ १७९ ॥ 
अपरञ्च--यद्‌ यदेव हि वाञ्छेत ततो वाञ्छा प्रवतं ते | 
प्राप्त एवा5थेतः सोऽर्थो यतो वाञ्छा निवर्तते ॥ १८० ॥ 

अन्वयः--यद्‌ यत्‌ एव वाब्छेत ततः वाञ्छा प्रवर्तते, यतः वाञ्छा निवतंते 
सः, अर्थः; अर्थतः प्राप्त एव । 

ब्याख्या--यद्‌ यदू = यत्‌ यत्‌ वस्तु, वान्छेत = इच्छेत ; ततः = तदनन्तरम्‌; 
चान्छा = इच्छा, प्रचतंते = उत्तरोत्तरं प्रवृत्ता भवति । यतः = यस्मात्‌ वस्तुतः; 
चाष्छा = इच्छा, निवर्तते = निवृत्ता भवति, हि = यतः, स अर्थः = सः पदार्थ; 
" अर्थतः = यथार्थतः, प्राप्त एव = आसादित एव ॥ 

टिप्पणी--मनुष्यः यदू यद्‌ वस्तु, एपिप्यति। उत्तरोत्तरं इच्छा प्रवर्तत एव । 
तस्य ( मनुष्यस्य ), यस्माद्‌ वस्तुतः वाष्छा निवृत्ता भवति, तत्‌ वस्तु, वस्तुतः 
भ्राप्मेच भवति। 

भापाथंःमनुष्य जिस जिस वस्तु की इच्छा करेगा, उत्तरोत्तर इच्छा प्रदत्त 
ही होती है। क्योकि जिस वस्तु से इच्छा निवृत्त होती है, वह वस्तु वास्तव 
सें प्राप्त ही रहती है ॥ १८० ॥ 

कि' बहुना, विश्रम्मालापैः मयैर सहाऽत्र कालो नीयताम्‌ । 

व्याख्याः--कि यहुना = अधिकेन किं भवति, विश्रम्भस्य = विश्वासस्य; 
' आलापाः आभापणानि तेः ( प० त०), मया ८ कच्छपेन, मन्थरेण, सहैब = 
साकमेव; कालः = समयः, नीयतम्‌ = यापनीयः। 

आपार्थः--अघिक कहने से क्या ? मेरे ही साथ विश्वास पूणं वचनों से यहाँ 
पर समय बिताइये ॥. 


. यतः-भामराणान्ताः ग्रणयाः कोपास्तत्क्षणभङ्गराः 1 
परित्यागाश्च निःसङ्गा भवन्ति हि महात्मनाम्‌ ॥ १८२ ॥ 

अन्वयःमहार्मनास्‌, प्रणयाः आमरणान्ताः कोपाः तत्क्षणभन्जुराः परित्यागाः 
'निः्सङ्गा भवन्ति। 

ब्याख्या-महात्मनाम्‌ = उदारचित्तानाम्‌, प्रणयाः = स्नेहाः, आमरणान्त्ाः = 
सत्युपयन्तस्थायिनः, कोपाः = क्रोधाः, तर््षणभङ्कुराः = उत्पश्युत्तरविल्यश्ीलाः, 
परि्यागाः = दानाद्यस्तु, निसङ्गाः = आसक्तिर हिताः, भवन्ति = विद्यन्ते । हि = 
निश्चयसेतत्‌। 

रिप्पणी--आमरणान्ताः = मरणमभिष्याप्य, इति आमरणम्‌ ( अब्ययीभावः ), 
:आमरणम्‌ अन्तो येषां ते ( वहु० ), तस्ण भङ्गुराः = सश्चासौ षणः, तत्क्षणः 
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( क० धा०), तस्मिन्‌ भछुराः ( स० त० ), निःसङ्गाः = निर्गतः सङ्गो येषां ते 
( बहु० ) | उदारचित्तानां स्नेहाः, झत्यपर्यन्तस्थायिनो भवन्ति, कोपाः तस्मिन्नेव 
क्षणे विनश्यन्ति, दानादयस्तु, आसक्तिर हिताः, भवन्तीति भावः । 

आपार्थः-सद्वास्माओं के प्रेम सत्युपर्यन्त रहते हैं, क्रोध उसी समय नष्ट हो 
जाते हैं तथा उनके दान आसक्तिरहित होते हैं ॥ १८१ ॥ 

इति श्रुत्वा लघुपतनको बृते-*न्योऽसि मन्थर ? सर्वथा आश्रयणीयोऽस्ति।? 

व्याख्या--इति = एतत्‌, श्रुत्वा = आकर्ण्य, लघुपतनकः = तन्नामकः काकः}. 
ब्रते = ्रचीति-मन्थर ! भो मित्र ! धन्योऽसि = सुकृतिरसि, सर्वथा = सवे प्रकारैः; 
आश्रयणीयः = आश्रयितुमहः, असि = भवसि । 

भापार्थः-यह सुनकर छघुपतनक कहता है--मित्र मन्थर ! तू धन्य है, सर्व 
प्रकार से आश्रय योग्य हे ? 


यतः--सन्त एव सतां नित्यमापदुद्धरणक्षमाः | 
गजानां पङ्कमग्नानां गजा एव धुरन्धराः ॥ 2८२ ॥ 


अन्चयः—सन्तः, एवं सताञ्च आपदुद्धरणक्षमाः “भवन्ति, यथा? पङ्कमग्नानास्‌,' 


गजानाम्‌ , गजा पुव धुरन्धराः “भवन्तीति रोषः? 

उ्याख्या--सन्तः = सज्जना एच, सताम्‌= सञ्जनानास्‌ > आपढुःद्रण क्षमाः = 
विपत्तिनिवारणसमर्थाः अवन्तीति शेपः । यथा, पङ्कमग्नानास्‌ = कर्दमपतितानास्‌ ; 
गजानासूऱ्हस्तिनास्‌ , गजाः=्हस्ति नः, एव, छुरम्धराः=छुरीणाः "भवन्तीति शेपः 

टिप्पणी--आपढुद्धरण चसा: = आपदः उद्धरणस्‌ ( पं० त० ), नस्म्रिन्‌ च्ञमाः 
( ख० त० ), पङ्कमग्नानाम्‌ = पङ्केमग्नारते ( स० त० ), कारयन्ति सज्जनानासापद्‌ 
उद्धरणम्‌ । यथा पङ्कनिसग्नानां हस्तिनो पङ्कादुद्धरणाय इस्तिन एवं समर्थाः, 
अवान्तीति भावः । 

आापार्थः--सन्त ही सम्तो को आपत्ति्या से उद्धार करने 'म॑ समर्थ 
( होते हैं), पोक में फंसे हाथियों के (उद्धार) सँ हाथी ही समथ होते हैं ॥१८२॥ 
अपरञ्च--श्लाष्यः स एको भुवि मानवानां स उत्तमः सत्पुरुषः स ध!यः | 

यस्यार्थिनो वा शरणागता वा नाच्याविमङ्गा विमुखाः यात ॥१८३॥ 

अन्वयः--यस्य अथिनः वा शरणागता, आशझाविभङ्गाः; चिसुखाः, न प्रयान्ति । 
शुवि मानवानाझ्‌ स पुकः शछाष्यः, सः उत्तमः सत्पुरुषः, सः’ धन्यः ॥ 

ब्याख्या--यस्य = जनस्य, अर्थिनः याचकाः; वा = अथवा, इझारणागताः = 
गुहागताः, “शरणं गुहरत्तित्रोः? इस्यमरः। "केऽपि जनाः? आशाविभङ्गाः = अपूरिता- 
भिछाषाः, विसुखाः = पराडसुखा, न प्रयान्ति, न गच्छुन्ति, भुवि = भूमौ, मानवा- 
नाम: मनुजानाम्‌, मध्ये सः = पूर्वोक्तः जनः, छाध्यः = प्रशस्यः; सः = पूर्वोक्तः, 
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उत्तमः = उत्कृष्टः, सः पूर्वोक्तः एकः = अद्वितीयः, सध्पुरुषः = सजनः, सः = पूर्वाक्तः, 
ध्न्यः = सफलजन्मा, अस्तीति रोषः । 
रिप्पणी-सश्पुरुषः = संश्रासौ पुरुषः सः ( क० घा० ), शरणागताः = दारणे, 
आगता ( स० त० ), आशावि भङ्गाः = विशिष्टोअङ्गो येषां ते ( बहु० ), आशायां 
विभङ्गाः ते ( स० त० ), विसुखाः = विपरीतं सुखं येपां ते ( बहु० )। यस्य 
जनस्य याचका निजगुहं समागता वा जनाः, आझां विहाय विसुखाः सन्त न 
गच्छुन्ति। भूमौ, मनुष्याणां प्रशंसनीयत्वोत्कृष्टव्वसत्पुरुषत्वसफळजल्मस्वादयः 
सर्व गुणास्तस्मिन्‌ तिष्ठन्तीति भावः । 
आपार्थः--जिस पुरुष के ( पास में आये हुए) शरणागत व्यक्ति अथवा 
याचक अपनी आशा के विफल होने से विमुख होकर नहीं जाते हैं । पथ्वी?पर 
मलुष्यों के मध्य में वह एक प्रशंसनीय है, वह उत्तम है, वह सत्पुरुष है, वह 
धन्य है ( प्रसंशनीय तथा भाग्यवान है )॥ १८३ ॥ 
तदेवं ते स्वेच्छाहारविहारं कुर्वाणाः सन्तुष्टाः सुखं निवसन्तिस्म | अथ 
कदाचित्‌ चित्राङ्गनामा मृगः केनाऽपि त्रासितस्तत्राऽऽगत्य मिलितः। तत्पश्चा- 
दायांन्तं भयहेतुं सम्भाव्य मन्थरो जलं प्रविष्टः, मूषिकश्च विवरं गतः, 
काकोऽपि उड्डीय वृक्षाग्रमारूढः | ततो लघुपतनकेन सुदूरं निरूप्य भयहेतुनं 
कोऽप्यवलम्बितः, पश्चात्‌-तद्वचनादागत्य पुनः सर्वे मिलित्वा तत्रेवोपविष्टाः | 
मन्थरेणोक्तम्‌-भद्र ग्ग / कुञ्चलं ते ? स्वेच्छया उदकाद्याहारोऽनुभूयताम्‌ । 
अत्रावस्थानेन वनमिदं सनाथीक्रियताम्‌ | चित्राङ्गो बृते-छुव्धकत्रा्तितोऽहं 
भवतां ग्ररणमागतः । ततश्च भवद्भिः सह मित्रत्वमिच्छामि, भवन्तश्च अनु- 
कम्पयन्त मैञ्येण । 
व्याश्या-तत्‌= तस्माद्धेतो, एवम्‌ = इत्थम्‌, ते = हिरण्यकादयः, स्वेच्छाहार- 
विहारम्‌ = निजमनोरथानुसारं भोजनक्रीडनस्‌, कुर्वाणाः = विदधतः, सन्तुष्टाः = 
कृतसन्तोपाः, सुखस्‌ = भानन्दपूर्वकरस्‌, निचसन्ति स्म = निबासमङुर्व्‌ , अथ = 
अनन्तरस्‌, कदाचित्‌ = जातुचित्‌ , चित्राङ्गनामा = चित्राङ्गवासिधः, सुगः = हरिणः, 
केनापि = अनिवंचनीयेन, त्रासितः= अयं प्रापितः; तत्र = तस्मिन्‌ स्थाने, आयस्य, 
आगमनं कृत्वा, मिलितः = संगतः, तव्पश्चात्‌ = तदनु, भयहेतुम = भीतिकारणम्‌, 
सम्भाव्य = तक यित्वा, : सूपिकः = आखुः ( हिरण्यकः ), विवरम्‌ = ब्रिळम्‌, प्रविष्ट 
प्रवेशमकरोत्‌ , मन्थरः = कूमंः जनम्‌ तडागपानीयम्‌, अविष्ट: = विवेशः, काकोऽपि= 
चायसोऽपि, लघुपतनकः, उड्डीय = उत्पश्य, उक्ताप्रम्‌ बुमोध्वेभागस, आरूढः = 
आरोहृत्‌। तत्‌ = तदन्तरम्‌, लघुपतनकेन = काकेन, सुदूरम्र = अतिविप्रक्कष्टम्‌, 
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निरूप्य = इट्टा, भयहेतुः = भी तिकारणम्‌, न कोऽपि = न कांश्रदाप; अवर्छास्बतः = 
निश्चितः, पश्चात्‌ = अनन्तरस्‌, तद्वचनात्‌ = काकस्य भयाभावसूचकवाक्यात्‌ , 
आगस्य = आगमनं, कृत्वाः पुनः = भूयः, सर्व > समस्ताः, कूर्मा दयः, मिलित्वा = 
संगम्य, तत्रेच = तस्मिन्‌ , स्थान एव, उपविष्टाः = उपनिपेदुः, मन्थरेण = कच्छपेन, 
उक्तम्‌ = अभिहितस्‌ । भद्र स्टंग ! मद्वादाय हरिण ! ते = तव, कुशळम्‌=अनामयस्‌, 
चतंते, स्वेच्छुया = यथेच्छम्‌, उद्काद्याहारः = जलघासादि, आहारः, अनुभूयताम्‌= 
गुद्यताम्‌ । अत्र मम गुहे, अवस्थानेन = निवासेन, वनम = अरण्यम्‌) इदम्‌ = 
एतत्‌, सनाथीक्रियताम्‌ = अळंक्रियतास्‌ । चित्राङ्गो = हरिणः, ब्रते = त्रचीति, 
ल॒ञ्धकत्रासितः = म्ृगयुभीपित्ः, अहम्‌ = चित्राङ्गः, भवताम्‌=युप्माकस्‌, दारणम्‌ 
गुहम्‌, आगतः = आयातः, ततः = तस्माद्धेतोः, भवद्धिः = युष्माभिः, सह = समम्‌, 
मित्रत्वस्‌ = सख्यम्‌, इच्छामि = वाञ्छामि । भवन्तश्च = यूयम्‌ च, सेश्र्येण=सख्येन, 
अनुकम्पयन्तु = अनुग्रुलन्तु । 

टिप्पणी—स्वेच्छाहारम्‌ = स्वस्य इच्छा स्वेच्छा ( प० त० ), आहारश्च विहा- 
रश्च, अनयोः समाहारः आहारविहारम ( समाहारद्वन्द्वः ) स्वेच्छया आहार 
विहारम्‌ ( १० त°), भयहेतुम्‌ = भयस्य हेतुस्तम्‌ ( प० त०), वृक्षाप्रम = 
बृच्चस्य अग्रम्‌ ( प० त० ), तद्वचनात्‌ = तस्य वचनम्‌ तत्‌ तस्मात्‌ ( प° त० ), 
लब्धकत्रासितः = लुब्धकेन त्रासितः ( तू० त°), सनाथीक्रियताम्‌ = असनाथं 
सनाथं यथा सम्पद्यते तथा क्रियताम्‌, सनाथ + कृ + च्विः + लोट्‌ । 

भाषार्थः--इल प्रकार वे सव ( कर्मादि ) अपनी इच्छा के अनुसार, आहार- 
विहार करते हुए संतुष्ट -होकर सुखपूर्वक रहते थे। इसके बाद किसी समय 
चिन्नाङ्ग नाम का सग किसी से डर कर वहाँ आकर मिला । उसके बाद आने वाले 
अय के कारण की सम्भावना करके मन्थर सरोवर के जल में प्रवेश किया, चूहा बिल 
सें गया, कौआ भी उड़कर वृक्ष के ऊँचे भाग ( फुनगी ) पर जा बेंठा। इसके 
बाद कौआ ने बहुत दूर तक देखकर अय का कारण कुछ भी नहीं पाया। 
वाद्‌ में उसके कहने से आकर फिर सब लोग मिळकर उसी स्थान पर बठ गये । 
सन्धर ने कहा--'कल्याण सुग ! तुम्हारा सकुशल है ? स्वेच्छा से पानी आदि का 
आहार करो । यहाँ रहकर इस बन को सनाथ ( सुशोभित ) कीजिये। चित्राङ्ग 
(सग) बोलता है-शिकारी से डर कर में आप सब के शरण में आया हूं, 
और आप सब के साथ मेत्री चाहता हुँ । आप सब मेन्रीमाव से मुझे 
अचुगुहीत करें । 


यतः-लोमाद्वाऽथ भयाद्वाऽपि यस्त्यजेच्छरणायतम्‌ | 
ब्रह्महत्यासमं तस्य पापमाहुर्मनीषिणः ॥ २८४ ॥ 


९७६ हितोपदेशे- 


अन्वयः--यः लोभात्‌ अथवा भयात्‌ अपि शरणागतम्‌ त्यजेत्‌, मनीषिणः तस्य 
ब्रह्महत्य समम्‌ पापम्‌ आहुः । 

अन्वयः-यः = जनः, लोभात्‌ = लोलुपत्वात्‌ , अथवाऱ्यद्वा, भयात्‌=त्रासात्‌ , 
इारणगतम्‌ = गृहप्रा्ं जनम्‌, त्यजेत = सुच्येत्‌ , तस्यरशरणागता5रक्षकस्य, घ्रह्म- 
हस्यासमम्‌ = ब्राह्मणघातसइदाम्‌, पापस्‌ = कढमपस्‌, मनीषिणः-विद्वांसः, आहुः= 
कथयन्ति । 


टिप्पणी--शरणागतम्‌ = शरणे आगतः तस ( स० त० ), बर ह्यहत्यासमस्‌ = 
ब्रह्मणः हत्या ( ष० त० ), तया समस्‌ ( तृ० त° ) यो जनः स्वगुहागतं जनं न 
रक्षति तस्य ब्राह्मणवधसमानं पापं भवति, एवं विद्वांसः कथयन्तीति भावः। 

भाषार्थ:--ज्ञो लोभ से अथवा भय से भी शरणागत को परित्याग दे, तो 
विद्वान लोग उसको ब्रह्महत्या के समान पाप कहते हैं ॥ १८४ ॥ 


हिरण्यकोऽप्यवद्त्‌-मित्रत्वं तावदस्मामिः सह, अयत्नेन निष्पन्नं 

भवतः । - 

व्याख्या--हिरण्यकः अपि = सू पिकोऽपि, अवदत्‌= अब्रवीत्‌ , सित्रस्वस्‌ = 
सख्यम्‌, अस्माभिः = कर्मादिभि, सह अयरनेन=अग्रयासेन, . भचतः= तव, 
निष्पन्नम्‌ = लंजातम्‌ । 

आपार्थः--हिरण्यक ने भी कहा--* आपकी मित्रता तो हस सब के साथ बिना 
प्रयत्न के ही हो छुक्री । 

यत्ः—ओंर्‌सं ङतसम्बन्धं तथा वंगक्रमाउउयतय । 

रक्षकं व्यसनेभ्यश्च मित्र ज्ञेयं चताविधस्‌ ॥ २८५ ॥ 

अन्वयः--ओरसम्‌, छतसस्वन्धम्‌, तथा वेशक्रमागतस, ध्यसनेभ्यः रक्षकरू 
एवं मित्रच चतुबिधस्‌ चेय । 

व्यास्या-आरक्षम्‌ = उरोजातर, एुत्रादि, कृतलम्बन्धम = चिहिदसञ्पकंस, 
तथा=तेन प्रकारेण, वंराकमागतम्‌ = कुळपरिपाव्या प्रास, व्यसनेश्यः = 
कष्टेभ्यः, रक्षकस = रचितारञ् एवं सिन्रम्‌ , सुहत्‌ /चतुविधम्‌ = चतुप्मकारकर, 
हेयर = बोध्यस्‌ । 

रिप्पणी-क्षीरसम = उरसा निर्मितस्‌, ,उरस्‌ + अण ; छूतसस्थन्धम = कृतः 
सम्बन्धो येन सत्तम्‌ ( बहु० ), वंशक्रमागतस-वंशस्य क्रमः ( प० त० ), तस्माच्‌ 
आयतम्‌ ( पं० त° ), चतुर्विधम्‌ = चतस्रः विधाः यस्य तत्‌ (बहु०)। स्वस्मात्‌, 
जातम्‌, सम्धन्धसस्पन्नस्‌, कुळपरिपारिसमारतम्‌, केभ्यो रक्कम, एवं मित्र 
व्वतुबिधं बोध्यम्‌ । 
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तदत्र भवता स्वय्॒हूनिर्विशेपेण स्थीयताम्‌ | तच्छुत्वा ग्रयः सानन्दो भृत्वा 
कृतस्वेच्छाऽऽहारः पानीयं पीत्वा जलासचवटतरुच्छायायाबुपविष्टः | 
व्यार्या-तत्‌ = तस्मात्‌ कारणात्‌ , भवता = त्वया, अत्र = ममगृहे, स्वग्रृह- 
निर्विशेषेण = निजञाळयभेदश्रून्येन, स्थोयतास्‌=उप्यताम्‌, तत्‌=चचनं हिरण्यकश्य; 
श्रुत्वा = आकर्ण्य, सगः = हरिणः, सानन्दः = आनन्दयुक्तोभूरवा, कृतस्पेच्छाहारः = 
विहिताभिळपितभोजनः, पानीयम्‌ = जळू, पीत्वा = पानंछत्वा, जलासन्ञवटतय- 
घ्छायायाम् = सलिलोपकण्डन्यग्रोधतस्छायायाख, उपविष्टः = उपविवेश । 


टिप्पणी-स्चणृह निर्बिशेपेण = स्वस्य ग्रहं ( घ० त°), निर्गतो विशेषो 
यस्मात, ( बहुः ), स्वशृहात्‌ निविशेषस्तेन ( पं० त°), सानन्दः = आनन्देन 
सहितः ( तुल्ययोगबहु’ ), छृतस्वेच्छाहारः= स्वस्य इच्छा, स्वेच्छा, स्वेच्छुया, 
आहारः स्वेच्छाह।रः ( तृ० त० ), कृतः स्वेच्छाहारो येन, सः ( बहु°), जलासन्न- 
चरतरुच्छायायास्‌ = जळस्य आसन्नः जलासन्नः ( प० त°), वरश्रासौ तदः 
( क० घा० ), जळासन्श्चासौ चरतः (क०्घा०), तस्य छाया, तस्यास्‌ (प०त०) । 

सापार्थः--इसलिये यहाँ आप अपने घर के समान रहिये । इसे सुनकर सुग 
घ्रसज होकर अपनी इच्छानुसार आहार लेकर ( घास चर के) तथा पानी पीकर 
जळ के समीप स्थित चट वृक्ष की छाया में वेठ गया । 

अथ मन्थरो बृते--सिखे सृ । केन त्रासितोऽसि ? अत्त्मिविर्जने वने 
कदाचित्‌ कि व्याधाः सञ्चरन्ति ? शगेण उक्तम्‌-अस्ति कलिङ्गविषये 
रुक्माङ्गदो नाम नृपतिः, स च दिख्िजयव्यापारक्रमेण आगत्य चन्द्रभागा- 

तीरे ~~ 0०० ७ 

नदीतीरे समावेश्रितकटको वतते, ग्रातश्च तेनाऽत्रागत्य कपू रसरःसमीपे 
भवितव्यम्‌? इति व्याधानां मुखात्‌ किवदन्ती श्रूयते, तदत्रापि ग्रातरवस्थानं 

£ ०९७ 
मयहेलुकमित्यालोच्य यथा कार्य तथा आरम्यताम्‌। तच्छ्रत्वा कूर्मःसभयमाह- 
“मित्र जलाञ्याऽन्तरं गच्छामि”। काकम््गावपि उक्त्रन्तो-*मित्र | “एवमस्तु?। 
हिरण्यको विश्रृश्याऽववीत्‌-पुनर्जलाञ्चये ग्राप्ते मन्थरस्य कुञ्चलम्‌, स्थले 
गच्छतोऽस्य का विधा ? 

व्याख्या--अथ = अनन्तरम्‌, सन्थरः = कूर्मः, धृते = ददृति-'सखे = मित्र ! 
सग ! हरिण ! केन = जनेन, च्रासितः = त्रासं प्रापित, असि = विथ्से ? अस्मिन्‌ = 
एतस्मिन्‌ , निर्जने = जनशून्ये, वने = अरण्ये, कदाचित्‌= जातुचित्‌ , व्याधाः = 

१२ हि० भि० 


१७८ हितोपदेशे- 


सगयवः, सञ्चरन्ति किम्‌ = परिश्रमन्ति किम्‌ ? सगेण5८हरिणेन, उक्तम्‌ = अभि- 
हितम्‌, कलिङ्गविषये = तन्नामकदेशे । ( जगञन्नाथपुरीतः कृप्णानदीतरान्त पर्यन्तं 
भूभागः कलिङ्गदेशः “जगन्नाथात्‌ समारभ्य कुप्णातीरान्तगः ग्रिये। कलिङ्गाः 
सम्प्रोक्तो वाममार्गपरायणः॥ इति स्कान्द्चचनात्‌ ), '6क्माङ्कदो नाम नृपतिः = 
राजा, स 'चरनुपतिश्व, दिग्विजयव्यापारक्रमेण = ककुब्जयकमंपरिपास्या, 
आगत्य = आगमनं कृत्वा, चन्द्रभागानदीत।रे = चन्द्रभागासरित्तटे, समावेशित- 
करकः = स्थापितरिविरः, चतंते = विद्यते, प्रातश्च = प्रभाते च, तेन = रूक्माङ्गदेन; 
अन्न = इह, आगत्य, कपूंरसरःसमीपे = कर्पूरसरःसंनिकटे, भवितब्यम्‌=भवनी यस्‌, 
इति = एवम्‌, ब्याधानाम्‌ = म्रगयू नाम, सुखात्‌ = आननात्‌ „ किंवदन्ती =जनश्चुतिः, 
भ्रयते = आकर्ण्यते, तत्‌ = तस्मात्‌ कारणात्‌ , अत्रापि = इहापि, प्रातरवस्थानस्‌ = 
प्रभातस्थितिः, भयहेतुकम्‌ = भीतिकारणकम्‌, इति = एुवस्‌, आलोच्य  विम्वृश्य, 
यथा =येन प्रकारेण, कायम्‌ = कतव्यम््‌, तथा =तेन प्रकारेण, आरभ्यतास्‌ = 
क्रियताम्‌, तत्‌= वचनम्‌, श्रुत्वा = आकर्ण्य, कूमेः = कमठः, सम्थरः इति यावत्‌ , 
सभयम्‌ = भीतिपूर्वकम, आह = धते, मित्र != हे सखे !, जळा शयान्तरन्‌ = अन्य" 
सलिलाशयम, गच्डामि= यामि, काकछुगो अपि = वायसहरिणो, रघुपतनक- 
चित्राङ्गो, उक्तवन्तौ = कथितवन्तौ, मित्र = दे सखे ! पुदम = इस्थस्‌, ताभि” 
सतम, अस्तु = भवतु । हिरण्यकः = तन्नामकः सूतिक, विस्ठुश्य = विचार्य, अब्रच्रीचट 
अबद्‌त्‌ | पुनः जलाशये = कासारान्तरे, घासते = आसादिते ( सति ), सन्थरस्य = 
तदाख्यकूर्मस्य, कुशलस्‌ = कल्याणम्‌, परन्तु स्वरे = भूतले, गच्छुतः = वजतः, 
अस्य कूर्मस्य, का = कीइशी, चिला = प्रकारः, दरोत्यथेः। भविष्यत्तीति रोषः । 
टिप्पणी -निर्जने 5 निर्गता जना यस्मात तस्मिन ( बहु० ), कलिङ्गविषये = 
कलिङ्गश्रासौ विषयः तस्मिन्‌ ( क० घा०), नृपतिः = न्णां पतिः ( प० त० ), 
दिग्विजयव्यरापारक्रसे ग = दिशां चिजय्रः ( घ० त० ), तस्य व्यापारः दिग्विजय 
ब्यापारः तस्य क्रमः, तेन ( प० त० ), चन्द्रभागानदीतीरे = चन्द्र भागा चासौ 
नदी ( क० धा० ), तस्याः तीरं तस्मिन्‌ ( प० त°), समावेदितकटकः = समा" 
वेशितः करको येन ख ( बहु० ), कर्पूर सरःसमीपे = कर्पूरश्च तत्‌ सरः ( क० धा० ), 
तस्य समरीपस्तस्मिन्‌ ( प० त० ), भयहेतुकथ = भयं हेतुर्यस्य तत्‌ ( बहु० ), 
जळारायान्तरस्‌ = जलस्थ जलानाम्‌ वा आशयः जलाशयः ( प० त० ), अन्यः 
जलाशयः ( मयूरव्यंसकादि० ) तत्‌ । काकम्गौ = काकश्च खगश्च, ( द्वन्द्वः) । | 
आपार्थः--इसके बाद्‌ मन्थर ( कछुआ ) बोलता दै-'मित्र ! झूग ! तुम 
किससे डरे हो ? क्या इस निर्जन वन में कभी व्याध ( बहेलिये ) घूमते हैं ? सग 
-ने कहा-'कलिङ्ग देश (प्रदेश) में रुक्माङ्गद नाम का राजा है, वह दिग्विजय के कायं 
क्रम से आकर चन्द्रभागा नदी के तीर पर सेनाओं को इकट्ठा किया हे । प्रातःकाल 
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कपूर सरोवर के पास आकर उसे रहना चाहिए।? इस प्रकार व्यार्धो ( बहेलिया ) 
के सुह से यह किंवदन्ती सुनी जा रही है। तब फिर यहाँ भी प्रातःकाल रहना 
भय कारक है। यह विचार कर जो करना उचित हो चह क्रिया जाय ।' उसे सुन 
कर कछुवा ने भय के साथ कहा--“मिन्र ! दूसरे जलाशय में जा रहदा हूँ ।” कौआ 
और सुग ने भी कहा-'मित्र ! ऐसा ही हो |” परन्तु हिरण्यक विचार करके बोला- 
फिर तो जलाशय मिलने पर ही मन्थर का कुशल है । परन्तु भूतळ पर जाते हुए 
इसकी क्या दशा होगी ? 


०. ० ७ गरि 
यतः--अम्भांत्ति जलजन्तूनां दुगे दुगनिवास्तिनाम्‌ । 
स्त्रभुमिः श्वापदादीनां राज्ञां सैन्यं परं बलम्‌ ॥ २८६ ॥ 
अन्वयः-जळजन्तूनाम्‌ अम्भांसि, दुर्गनिवासिनाम्‌ दुसर, श्वापदादीनास्‌ 
स्वभूमिः, राज्ञास्‌ संन्यस्‌ परम्‌ बलम्‌ । 
व्याइया--जळजन्तूनास्‌ = जलचराणाम्‌, अग्भांसि=जळानि, दुग निवासिनास्‌= 
कोट्टवासिनास, दुंगस = कोटः, श्वापदादी नाम्‌ = हिंजन्तूनास्‌, व्याघ्रादीनास, 
स्वभूमिः = निजनिवासस्थानम्‌, परम्‌ उत्कृष्टल, बलम = सामर्थ्य; दाक्तिर्वा, 
९ अवतीतिशेषः ) परम्‌ बळस्‌ इति पदद्वयं सर्वत्र योज्यम्‌ । 
डिप्पणी-जळजन्तूनास्‌ = जले जन्तचस्ते, तेषां ( स० त० ), दुर्ग निवसन्तीति 
तच्छीलाः दुरा + निवस + णिनिः ( उपपदसमासः ), श्वापदादी नाम्‌ = श्वापदः, 
आदिर्यपां, तेषां ( बहु० ), स्वनूमिः = स्वस्य भूमिः ( प० त° ) । 
भापार्थ:--जल के जीवों का जल (ही उत्कृष्ट बळ है), एवं किले में रहने 
चार्लो का किला, हिंसक जीवों ( सिंह आदि ) का अपना निवास स्थान ( उत्तम 
चल हे ) तथा राजाओं का अपना सैन्य सर्वोत्तम बळ है ॥ १८७॥ 
अथाप्युपायश्चन्त्यताम्‌ । तथा चोक्तम्‌ 
व्याख्या-अथापि = अनन्तरमपि, उपायः = रद्चणप्रकारः, चिन्त्यताम्‌ = 
विचारणीयः । 
सापार्थ---तब भी उपाय सोचना चाहिए ! 
उपायेन हि यच्छक्यं न तच्छक्यं पराक्रमेः | 
श्रगालेन हतो हस्ती गच्छता पङ्कवत्मना ॥ १८७ ॥ 
अन्वयः--उपायेन यत्‌ शक्यम्‌ तत्‌ पराक्रमैः न शक्यम्‌, हि पङ्कवत्मेना गच्छुता 
श्यगालेन हस्ती हतः ॥ 
व्याख्या--उपायेन = यत्नेन, यत्‌ = काय, शक्यम्‌ = शक्त योग्यम्‌, तत्‌=क्ायंम्‌, 
पराक्रमेः = आयसः, न शक्यम्‌ =न शाक्तं योग्यम्‌, हि = यतः, पङ्कवस्मंना = कद्‌ंस- 
मार्गेण, गच्छता = ब्रजताः, शइगालेन = जम्बुकेन, हस्ती = गजः, हतः=ष्यापादितः । 


१८० हितोपदेशे- 


आपार्थः--उपाय से जो कार्य हो सकता हे वह पराक्रम से नहीं हो सकता ह 
जसे दुलदुल-कीचड़ के मार्ग से जाते हुए सियार ने हाथी को मार दिया ॥ १८७॥ 


६. हस्तीश्ृगालयोः कथा 


अस्ति ब्रह्मारण्ये कपू रतिलको नाम हस्ती | तमवलोक्य सवे श्वगाला- 
श्चिन्तयन्ति स्म यद्ययं केनाऽप्युपायेन म्रियते, तदाऽस्माकम्‌ एतेन देहेन 
मासचतुए्यस्य स्वेच्छाभोजनं भवेत्‌?। ततस्तन्मध्यादेकेन वृद्धश्वगालेन प्रतिज्ञा 
छृता-'मया बुद्विग्रभावादस्य मरणं ्ाधयितन्यम्‌?। अनन्तरं त वञ्चकः कपू र- 
तिलकसमीपं गत्वा साष्टाङ्गपातं प्रणस्योवाच--देव ! दृष्टिग्रसाद॑ कुरु |? हस्ती 
ब्रृते-ऋस्त्वम्‌ ? कुतः समायातः ? । सोऽवदत्‌-'जम्बुक्रोऽहं सर्ववनवासिभि 
पञझुमिर्मिलित्वा भवत्वका्यं प्रस्थापितः, यद्विना राज्ञा स्थातुं न युक्तम्‌, तद्‌- 
त्राऽटवीराज्येऽमिषेक्तं मवान्‌ सर्वस्त्रामिग्रुणोपेतो निरूपितः 


व्य।ख्या—ब्रह्मारण्ये = ्रह्मनास्निचने, कर्पूरतिळको नाभ = नाग्ना कर्पूरतिलकः, 
हस्ती = गजः, अस्ति= विद्यते, सर्वे = अखिलाः, श्टगालाः = जस्जुकाः, तस्र्‌ = 
हस्तिनम्‌, अवलोक्य = इष्वा चिन्तयन्ति स्म = सन्न्रयामाछुः, यदि = चेत्‌, 
अयस्‌ = एषः, हस्ती = गजः, केनापि = उपायेन, केनचिदपि = प्रयत्नेन, ञ्रियते = 
म्रृत्य गच्छति, तदा = तहि, अस्माकम्‌ = अस्मदादीनास्‌) श॒याळा नाम्‌, एतेन = 
अनेन रजसम्बन्धिना, देदेन= शरीरेण, मासचतुष्टयस्य = मासचतुप्कस्य, चतुरो 
मासात्‌ इति यावत्‌ । स्वेज्छाभोजनस्‌ = निजवांच्छाभद्षणं, अवेत्‌ = स्यात्‌ , ततः= 
अनन्तरस्‌, तन्मध्यात्‌ = शगाळसस्चुदायात्‌ , एकेन = भह्वितीयेन, दृद्धश्वगालेन ८ 
स्थविरजग्बुकेन, प्रतिक्षा = सन्धा, कृता = अनुष्टिता, मया = बृद्धश्टयाठेन, बुद्धि- 
प्रभावात्‌ = मतिप्रतापात्‌ , अस्य = हस्तिनः, मरणस्‌ =निधनम्‌, साधयित्तब्यस्‌= 
निष्पादनीयम्‌, अनन्तरम्‌ = ततः) सः = पुर्वोक्क,, वञ्चकः = प्रतारकः) कर्पूरतिळक- 
समीपम्‌ = कपूंरतिलकसमीपस्‌, गर्वा = व्रजिस्वा, साष्टाङ्गपातम्‌ = अष्टावयवनमन- 
पूर्वकम्‌, प्रणम्य = प्रणामं कृत्वा, उवाच = जगाद, देव ! महाराज ! इष्टिप्रसादस्‌ = 
दर्शनाऽनुग्रहस्र, कुरु= विधेहि, हस्ती = गजः, ब्रते= चद्ति, कस्त्वम्‌ = जात्या- 
चा नान्ना को भवान्‌ , कुतः = कस्मात्‌ स्थानात्‌ , समायातः = आगतः । सः = बृद्ध- 
श्गालः, अवद्‌त्‌= अन्रबीत्‌ , अहम, जग्डुकः= ४गालोऽहश्र, सर्वेः = अखिलैः 
वनवासिभिः = आरण्यकेः, मिलित्वा = संभूय, भवत्सका शस्र = त्वच्चिकटम्‌, प्रस्था- 
पितः = प्रेषितः, यत्‌ = यतः, राज्ञा = नृपतिना, विना = ऋते, स्थातुम्‌=स्थितिं कछु) 
न युक्तम्‌ = नोचितम्‌ । तत्‌ = तस्माद्धेतोः, अन्न 5 अस्मिन्‌ अटवीराज्ये, वनस्थली 
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राज्ये, अभिपेक्तुम्‌, अभिषेक कतुंम, सव्वा मिगुणो पेतः, अखिळप्रभुधर्मसम्पन्नः । 
अवान्‌ =व्वम्‌, निख्पितः = निर्णीतः ॥ 

टिप्पणी--अद्यारण्ये = ब्रह्म च तत्‌ अरण्यम्‌ ( क० घा० ) , सासचतुश्यस्य = 
मासानां चतुष्टयः तस्य ( प० त० ), स्वेच्छाभोजनम्‌ = स्वस्य इच्छा स्वेच्छा 
( प०त० ), स्वेडउछ्या भोजनम्र्‌ तत ( तृ०त० ), तन्मध्यावन्तेषां मध्यस्‌, तस्मात्‌ 
(प० त°), कृद्धः्टयाळेन = वृद्धश्चासौ श्वगालः तेन ( क०्धा० ), चुद्धित्रभावादङ 
बुद्धेः प्रभावस्तस्मात्‌ ( प० त० ), कर्पूरतिळकसमीपञ्‌ = कर्पूरतिळकस्य 
समीपः तळू ( प० त०), अष्टाक्षपातम् = अष्टौ च तानि अङ्गानि, अष्टाङ्गानि 
(क० घा०), आशाङ्गेः सहितः अष्टाङ्गलदितः ( तृ० त० ), अश्ाङ्गसद्वितः पातो 
तस्मिन्‌ तत्‌ ( सध्यमपदुलो पि० ), इष्टिप्रसादस्र = दृष्टेः प्रसादः तस्‌ ( प° त० ), 
वनवासिमिः= वने चसन्तीति तच्छीला, चन+ वस +णिनिः ( उपपदसमा० ), 
अवत्सकाशस = भवतः सकाशः तम्‌ ( प० त० ), अटवीराज्ये = अटव्या राज्यं 
तस्मिन्‌ ( प० त० ), सर्वस्वामिगुणोपेतः = स्वा गनो गुणाः ( प० त° ), सर्वे च 
ते स्वामिगुणाः ( क० घा० ) तेः उपेतः ( तृ० त० )। 


आापार्थः-व्रह्म वन में कर्पूरतिळक नाम का हाथी था। उसे देखकर सव सियारों 
ने विचार किया-“यदि यह हाथी किसी उपाय से मरता है, तो हम 
लोगों का इसके देह से चार महिने तक का इच्छानुसार भोजन हो जाय! इसके 
बाद उनके मध्य से एक बृद्ध सियार ने प्रतिज्ञा की--'सुझे अपनी बुद्धि के प्रभाव 
से इसकी सोत सिद्ध करनी चाहिए, अर्थात्‌ इसे मरना चाहिए्‌।' इसके बाद वह 
धृतं कपूरतिळक के समीप जाकर साष्टाङ्ग प्रणाम करके बोला--'देव ! अपने इृष्टि- 
पात से मुझे अनुगृहीत कीजिए ।? हाथी बोळा-'तुम कौन हो ? कहाँ से आये 
हो? बह (सियार) बोछा--मैं सियार हूँ। समस्त वनवासी पशुओं ने 
मिलकर मुझे आपके पास भेजा है । क्योंकि बिना राजा के रहना ठीक नहीं है। 
अतः इस वन के राज्य में अभिषेक के लिए आप सब स्वामी के गुणों से युक्त 
निश्चित किये गये हें ॥ 


यतः--कुलाचारजनाऽऽचारैरतिञुद्धः प्रतापवान्‌ । 
धार्मिको नीतिकुशलः स स्वामी युज्यते भुवि ॥ १८८ ॥ 
अन्चयः--कुळाचारजनाचारेः अति शुद्धः प्रतापवान्‌ धार्मिकः नीतिङुशळः 
“योऽस्ति' सः भुवि स्वामी युज्यते ॥ 


ऽ्याख्य।--कुळाचारजनाचारेः = वंशरीतिजनरीतिमिः, अतिशुद्धः=अतिपवित्रः, 
धार्मिकः = धर्मा धरणशी लः, प्रतापवान्‌ = सम्पन्नप्रभावः, नी तिकुशलः = नयनिपुणः, 


१८२ हितोपदेशो- 


“यः पुरुषः विद्यते’ सः तादृशः पुरुपः, स्वामी = राजा, भुवि = भूतले, युञ्यते= 
नियुक्तः क्रियते ॥ 

टिप्पणी —कुलाचारजनाचारैः = कुरस्य आचारास्ते ( प० त० ), जनानामा- 
चारास्ते ( प० त०), कुळाचाराश्च जनाचाराश्च तेः ( द्वन्द्वः), अतिशुद्धः = 
अत्यन्त शुद्धः ( रातिस० ), प्रतापवान्‌ = प्रतापोऽस्य बिद्यते, प्रताप +मतुप्‌ , 
नीतिकुशलः = नीतौ कुशलः ( स० त०), यः पुरुपः वंहाव्यवहारलोकाचारे- 
निंव्कलङ्गः प्रभावशाली, धर्माचरणस्वभाव, नीतिनिपुणो भवति सः भूतले राज्य- 
सिंहासने नियुक्तः क्रियते, इति भावः ॥ 

भाण्र्थ:--वंश-परंपरा तथा सानच आचारो से अति शुद्ध, प्रतापी, धर्मात्मा, 
चह स्वामी (राजा) भूतल पर शासन के लिये नियुक्त किया 
जाता हे ॥ 

अन्यच-परजेन्य इव भूतानामाधारः पृथिवीपतिः । 

तिक्लेऽपि हि “जन्ये जीव्यते न तु भूपतौ ॥ १८९ ॥ 

अन्वयः प्रथिचीपतिः पजन्य इव भूतानास्‌ आधारः। हि पर्जन्ये विकले अपि 
जीव्यने भूपतौ तु न जीव्यते । 

ब्णा्या—प्रथिचीपतिः = धराधिपः, पर्जन्यः = मेघः, इच = यथा, आधारः = 
स्थितिहेतुः । हि = यतः, पन्ये = मेघे, विकले = अवर्षस्यपि, जनेः, जीव्यते=जी वनं, 
धायते, भूपतौ = राज्ञोऽभावे सति न जीव्यते । 

टिप्पणी पृथिवी पतिः = पधिव्याः पतिः ( प० त० ), भूपतौ = भुवः पतिः, 
तस्मिन्‌ (प०त०), प्राणिनां मेघ इव जीवनमूलः नृप एवास्ति । यतः मेघे वपेत्यपि 
कथञ्चित प्राणाः धार्यन्ते, नपाभावे तु संशय एवास्ति, इति भावः । 

भाषार्थ:--राजा मेघ के समान देहधारियों के जीवन का आधार हे; फिर भी 
मेघ की अपेक्षा राजा में विशेषता है क्योकि मेघ के विना भी जिया जा सकता 
है, लेकिन राजा के न होने पर किसी तरह भी जीने की सम्भावना नहीं है ॥५८९॥ 

किञ्च-नियतविषयतर्ती ग्रायशो दण्डयोगा- 

ज्जगति परवञ्चेऽसस्मन्‌ दुर्लभः साधुचृत्तः | 
कृशमपि विकलं वा व्याधितं वा5ऊधनं वा 
पतिमपि कुलनारी दण्डमीत्याऽम्युपेति ॥ १९० ॥ 

अन्वयः--परवशे अस्मिन्‌ जगति प्रायशः दण्डयोगात्‌ , नियतविपयवर्ती, 
साधुवृत्तः दुलभः “जनः इति शेष? । कुळनारी अपि कृशम वा विकलम्‌ वा व्याधि- 
तम्‌ पतिम्‌ अपि दण्डभोत्या भभ्युपेति॥ 
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व्याख्या--परवशे = पर तन्त्रे, अस्मिन्‌ = एतस्मिन्‌ , जगति = लोके, प्रायदाःन 
बहुधाः, दण्डयोगात्‌ = दमनसम्पर्कात्‌ , नियतविषयवर्ती = लो कवे द मर्यादा निष्ठः, 
“भवति जन? अत्रटनिदर्शनमाइ, कुलनारी = कुलाङ्गना, कुलीना = वधूः, अपि 
कृशाम्‌ = तनुतां गतम्‌; विकलम्‌ = काणवघिरादिदंषे पेत्‌, व्याधितम्‌ = 
रोगिणस, अधनस = चित्तशून्यम, पतिस्‌ = भर्तारम्‌, दण्डभीत्या = दमन भये न, 
न तु स्वेच्छया; अभ्युपेति = पतित्वेन स्वीकरोति, सेचते, इति याबत्‌ । 

टिप्पणी -दण्डयोयात्‌= दण्डश्च योगः तस्मात्‌ ( प०्त० ), नियतविपयवर्ता= 
नियतश्चासौ विषयः ( क० धा० ), तस्मिन्‌ बर्तते तच्छीलः नियनविपय ¬ ब्रत्‌ + 
णिनिः ( उप० स० ), साधुत्रत्तः = साधुः वृत्तः यस्य सः ( वहु० ), कुलनारा = 
कुलस्य नारी ( प० त० ), व्याधितम्‌ = व्याधिः संजाता, अस्येति व्याधितः तम्‌, 
व्याधि + इतःच , अधनस्‌>अविद्यमानम धनम्‌ यस्य सः तम्‌ (नञ्‌ बहु०उत्त० लो०), 
दण्डभीत्या = दण्डास्‌ भीतिः दण्डभीतिः तया (पं त०)। परतन्त्रेऽस्मिनू 
संसारे प्रायेण लोकः दुण्डभयेन निश्चितचिपये वतते, मर्यादां सदाचारपरम्पराऽऽग- 
ताम्‌ नोल्ञङ्कयति। स्वभावतः मर्यादास्थितस्य दुलंभर्वात्‌। भन्न इष्टान्तः— 
सध्कुलोर्पन्ना वधूः अपि दुवेळं, कस्यचित्‌ इन्द्रियस्य शक्तया हीनं रोगिणं निर्धनं 
पतिमपि दण्डभयेने व स्वीकरोति पतिस्वेनेति भावः। 

आपार्थः-पराधीन इस जगत्‌ में प्रायः दण्ड के डर से यह प्राणी नियत दायरे 
में चलने वाळा है ( क्योंकि) साधु व्यवहार वाळा ब्यक्ति दुर्लभ दै । कुल की 
नारी भी दण्ड के भय से दुवळा-पतला अथवा विकलांग ( अंग हीन ), रोगी या 
निर्धन को भी पति स्वरूप स्वीकार करती है ॥ १९० ॥ 

राजानं प्रथमं विन्देत्‌ ततो मार्यो ततो धनम्‌। 
राजन्यसति लोकेऽस्मिन्‌ कुतो मार्या कुतो धनम्‌ ? ॥ १९ ॥ 


अन्वयः—अस्मिन्‌ लोके प्रथमम्‌ राजानस्‌ विन्देत्‌ ततः भार्याम्‌ ततः घनम्‌ 
राजनि असति भार्या कुतः, घनम्‌ कुतः ? 

व्याख्या--अस्मिन्‌ = वर्तमाने, लोके = जगति, प्रथमम्‌ = पुरस्तात्‌ , राजानम्‌= 
नृपतिम्‌, विन्देत्‌ = रमेत्‌ , ततः=तद्‌नु, भार्याम्‌ = पत्नीम्‌, तत्तः = तस्पश्चात्‌, 
घनस = वित्तम्‌ “विन्देत्‌ इत्यपि योञ्यम्‌?, राजनि = नृपतौ, असति = अविद्यमाने, 
(सति ), भार्या = पत्नी, कुतः = छ सुरिक्तिता भवेत्‌ , तत्‌ धनम्‌ = द्रऽ्यस्‌, कुतः= 
कुत्र सुर्राक्ततं स्यात्‌, उभयरच्षा राजाधीनेति भावः। 

भाषार्थः--मनुप्य पहले राजा को प्राप्त करे, उसके बाद पत्नी को, बाद में धन 
को ( प्राप्त करे ), इस लोक में राजा के न रहने पर पत्नी कहो और धन कहाँ ? . 
अर्थात्‌ राजा से दोनों सुरक्षित होंगे ॥ १९१ ॥ 


१८४ हितो पदेशे- 


तद्‌ यथा लरनवेला न चलति तथा कृत्वा सत्वरमागम्यतां देव । इत्यु- 
क्त्वा उत्थाय चालितः । ततोऽक्ती राज्यलोभाऽऽक्कएः कपू रतिलकः श्रृगालः 
दचचितबर्त्मना धावन्‌ महापङ्के निमग्नः | हस्तिना उक्तम्‌-- “सखे शृगाल ! 
किमधुना विधेयम्‌ ? महाङ्गपतितोऽह्ं भिये, पराइत्य पश्य !? शृगालेन 
विहस्य उक्तम्‌--दिव | मम पृच्छाये हस्तं दत्त्वा उत्तिष्ठ । यस्मात्‌ मद्विषस्य 
वचसि त्वया विश्वासः कृतः तम्य फलमेतत्‌ । तदनुभूयताम्‌ अशरणं दुःखम्‌ ॥ 
४याख्या-—तत्‌ = तस्मात्‌ कारणात्‌ , यथा =येन प्रकारेण, ळग्नवेळा = राज्या” 
भिपेकमृहूर्तः, न चळति=न ब्यत्येलि, तथा=लेन प्रकारेण, कृत्वा = विधाय, 
सत्वरम्‌ = शीघ्रम्‌, आरभ्यताम्‌ = आगमनीयस्‌, देव = महाराज ! इति = एक्स, 
उक्स्वा = अभिधाय, उत्थाय > उत्थानं कृत्वा, चलितः = प्रस्थितः। ततः= 
अनन्तरम्‌, राज्यलोभाकृष्टः = राञ्यलो लुपरवेन व्याप्त, असौ=अयम्‌, कर्पूरतिळकः= 
एतन्ञामकः, हस्ती, श्टगालदशितवर्त्मना = जज्चुकावलो कितमार्शण, धावन्‌ = 
ष्वया गच्छुन्‌ , महापङ्के= दुस्तरे कर्दमे, निमझः = प्रसक्तः, हस्तिना = गजेन, 
उक्तम्‌ = कथितम्‌ । सखे= मित्र ! श॒गाळ= जग्डुक ! अधुना = सम्प्रति, कि 
करणीयम्‌, महापङ्कपतितः = सुढुस्तरकर्दमप्रसक्तः, अहम्‌ = कर्पूरतिलकः, ञ्रिये = 
मरणं प्राप्नोमि, परावृत्य = व्याघुट्य, पश्य = विलोकय । श्वगालेन = जस्बुद्धेन, 
विहस्य = हासं कृत्वा, उक्तम = अभिहितम्‌, देव ! हे महाराज, ममम्मे, पुच्छाग्रे5 
लाङ्ग लाग्ने, हस्तम्‌ = शुण्डाम्‌, दत्वा = निधाय, उत्तिए = उत्थान कुरू, यस्मात्‌ = 
यतः, मष्िघस्य = मत्सदृशस्य, वचसि = वचने, त्वया=भचता, विश्वाखः=विश्रम्भः, 
कृतः = अनुष्ठितः, तस्य = विश्वासस्य, एतत्‌ = इद्म्‌, फळस्‌ = परिणामः । तत्‌ = 
तस्मात्‌ कारणात्‌ , अशरणस = रक्षकशून्यस्र, "दुःखम्‌ = कए्म्‌, अनुभूयताम्‌ = 
आस्वाद्यताम्‌ । 
रिप्पणी--लग्नवेला = ळग्नस्य चेला ( प० त० ), राज्यलोआक्कष्टः = राज्यस्य 
लोभः ( प० त० ), तेन = भाकृष्टः ( तृ० त० ), श््यालदर्शितवव्मेना = शालेन 
दर्शितम्‌, ( व्‌» त० ), श्यगारूदर्शितं च तत्‌ वत्सं तेन ( क० धा० ), महाप्के= 
सहाँश्चासी पङ्कः तस्मिन्‌ ( क० घा० ), महापङ्कपतितः = पूर्वलिखित महत्‌ शब्द 
तथा पक्क शब्द का समास करके महापङ्के पतितः ( ख° त°), पुच्छाप्रे=पुच्छुस्य 
अग्रं तस्मिन्‌ ( प० त० ), मद्विधस्य = अहंविधा यस्य तस्य ( बहु० ), अशरणस्‌= 
अविद्यमानं शरणं यत्र तत्‌ ( नज_बहु० उत्त? ळो० )। 
भाषार्थ:--इसलिए जैसे राञ्याभिपेक का सुहूत न टल जाय वंसे करके दे 
महाराज ! शीघ्रता से आइये।? इतना कहके और उठकर चळदिया । तब राज्य के 
छोभ से आकृष्ट होकर कर्पूरतिळक (हाथी) सियार के दिखाये मार्ग से दौड़ता हुआ 


मित्रलाभः १८५ 


आरी कीचड़ सँ फेस गया। तब हाथी ने कहा--'मित्र सियार ! अच क्या करना 
चाहिए? दलदुछ ( कीचड़ ) में फंसा हुआ में सरा जा रहा हूँ। पीछे घूमकर 
देखो ।' सियार ने हँस कर कद्दा--“मह्दाराज ! सेरी पूँ के सिरे ( जग्रमाग ) पर 
सूंड रख कर उठिये। जिस कारण से मेरे ऐसे (ठग) के वचन में आपने 
विश्वास किया उस का यह फल है । इसलिए र्क विहीन दुख को अनुभव 
कीञ्जिए ? 

तथा चोक्तं-यदाऽसत्सङ्गरह्वितो भविष्यति भविष्यसि । 

यंदासज्यनगोष्ठीयु पतिष्यसि प्रतिर्ष्यांस ॥ ९९२ 


अन्चयः--यदा, असव्सङ्गरहितः भविष्यसि (तदा), सविप्यलि, यदा 
आसञ्जनगोष्ठीछु पतिप्यस्ि ( तद्‌। ), पतिप्यसि । 

व्याख्या--यदा = यस्मिन्‌ समये, असत्खङ्गरदितः = दु्जनसङ्गातिशून्यः, भवि- 
प्यसि = भवितासि ( तदा ), भविप्यसि = जीवनं धारयिस्यसि । यदा = यस्मिन्‌ , 
काले, असज्जनयोष्टीषु = दुर्जनसंगतिपु, पतिष्यसि विश्वासं करिप्यसि ( तदा ), 
पतिष्यसि = महापङ्के, पतितो भविप्यसि ॥ 

टिप्पणी-असस्सङ्गर हितः = असतां सङ्गः ( ष० त० ), तेन रहितः (प० त०), 
असज्जनगोष्ठीषु = असज्जनानां गोछ्यस्ताघु ( प० त°), पुरुपः यदा दुजनसम्पर्क- 
शून्यश्चेत्‌ तदा सुखेन जीषनं यापयति, यदिः दुजनानां वार्ता धनु विश्वासं करोति, 
तंदा महादुःखे पतितो अवति । भतः सर्वानथंमूळा दुष्टसंगति रिति भावः 

आपार्थः--जब दुर्जनों की संगति से रहित ( तुम) होगे तव इस दुनिया में 
रंहोगे। जब दुर्जनों की मंडळी में पड़ोगे ( तब तुम दुःखरूपी पॉक में दी) 
गिरोगे ॥ १९२ ॥ 


ततो महापङ्के निमरनो हस्ती श्रगालेसक्षितः | अतोऽहं ववीमि-उपायेन 
हि यच्छत्र्यम? इत्यादि । 

व्याख्या--ततः = अनन्तरम्‌, सहापह्ले = विपुळकदुमे, निमप्नः८5प्रसक्त+, हस्ती= 
राजः, श्टगालेः = जम्बुकेः, भक्तितः = खादितः । अतः = अस्मात्‌ कारणात्‌ , अहम्‌= 
हिरण्यकः, ब्रवीमि = वदासि, उपायेन हि यच्छुक्यम्‌ । 

आापार्थः--इसरे बाद गम्भीर कीचड़ में फैले हाथी को सियारों ने खा डाळा। 
इसलिये सें कहता हुँ-'उपाय से जो शक्य है? इस्यादि। 

ततस्तद्धितवचनमवधीर्य महता भयेन विमुग्ध इव मन्थरस्तजलाञ्य- 
मुत्सृज्य ग्रचालतः । तेऽप हिरण्यक्रादय: स्नेहादनिष्टं अङ्कमा नास्तमनुजरमुः । 
तत" स्थल गच्छन्‌ केनाऽपि व्याधेन वचे पयंटता स मन्थरः प्राप्त, सच त 


i 
१८६ हत पदेशे- 


ग्रहीत्वा उत्थाय धनुष बद्ध्वा धन्योऽस्मि’ इत्यभिधाय अमणक्लेग्रात्‌ 
क्षुत्पिपासाकुलः स्तरहाभिमुखं प्रयातः | अथ ते मृगवायसमूषिकाः परं विषाद- 
मुपगाताः तमनुगच्छन्ति स्म | ततः हिरण्यको विलपति-- 


व्य।ख्या-ततः = अनन्तरम्‌, तद्धितवचनम्‌=हिरण्यकहितवाक्यम्‌, अवधीयं= 
तिरस्कृत्य, महता = प्रचुरेण, भयेन=त्रासेन, विसुग्ध इत्र = लम्पन्नमोह इव, 
मन्थरः = कूमः, तजाळाइायम्‌ = तत्‌ प्राचीनतडागम्‌; उत्सृज्यस्स्यक्त्वा, प्रचलित 
प्रस्थितः। तेऽपि = पूर्वोक्ताः अपि, हिरण्यकादयः = सूपिकप्रभ्ट्त यः, स्नेहात्‌ = प्रेम- 
भावात्‌ , तदनुगच्छुन्ति स्म = मन्थरस्य पश्चाद्‌ गच्छुन्‌ । ततःनतद्‌नन्तरस््‌, स्थलेर्‌ 
भूतले गच्छन्‌ = घजन्‌ , चने = कानने, पर्यटता = परिश्रसता, केनापि = केनचित ; 
ब्याघेन = लुऽ्धकेन, सः = प्रसिद्धः, मन्थरः = कूम, प्रातः = आसादितः, स च = 
व्याधश्च, तम्‌ = कमठम्‌, मन्थरम, गृहीत्वा = आदाय, उत्थाय = उत्थान कृत्वा, 
धनुषि = काझुंके, बद्ध्वा = संनह्य, धन्योऽस्मि = कृतार्थोभवामि, इस्यभिधाय = 
इव्युक्ध्वा, भमणक्लेशात्‌ = पर्यटनश्रमात्‌ , छुरिप पासाङुलः = बुभुच्ताजलपानेच्छा- 
व्याकुलः, स्वगुहाभिसुखम्‌ = निजालय।दृशम्‌, प्रयातः=प्रस्थितः। अथ=्अनन्तरम््‌+ 
ते = पूर्वोक्ताः ख्ूगवायसमूपिकाः = हरिणकाकाखवः, परम्‌ = महत्‌, विषादम = 
कए्म्‌, उपगताः = प्राप्ताः, तमचुगच्छुन्त स्म = व्याधस्य पश्चात्‌ वत्रजु:। ततः = 
तदनु, हिरण्यकः = सुपिक, विलपति = विलाप करोति । 


टिप्पणी—तद्धितवचनस्‌ = द्वितं च तत्‌ वचनं तत ( क० धा०), तस्य 
हितवचनम ( ष० त°), हिरण्यकादयः = हिरण्यक आदियेंपां ते ( बहु°) 
भ्रमणक्लेशात्‌ = ञ्रमणे क्लेशः तस्मात्‌ ( स० ८० ), चुस्पिपासाकुलः=्छुचच पिपासा 
च 'हुत्पिपासे ( द्वन्द्व: ), ताभ्यासाकुळः ( तृ० त० ), स्वगुहामिस्रुखम्‌ = स्वस्य 
गुहम्‌ ( प० त० ), तस्य अभिमुखम्‌ तत्‌ ( ष० त० ), स्टावायसमूपिकाःमम्टुगश्च 
चायसश्च मूपिकश्च ते ( द्वन्द्व: ) । 


भाषाथ:--इसके बादु हिरण्यक (चूहे) के हित वचन का तिरस्कार कर क बढ़े 
अय से घबड़ाये हुए की तरह मन्थर ( कछुवा ) उस जलाशय को त्याग कर चळ 
दिया। वे हिरण्यकादि स्नेह से अनिष्ट की शङ्का करते हुए उसक पीछे चळे। 
तब जमीन पर जाता हुआ मन्थर चन में घुमते हुए किसी वहेलिया का मिला । 
उसने उसे ( कछुआ को ) पकडा ( और जमीन से) उठाकर धनुष म बोधकर 
धन्य हूँ” ऐसा कहकर भ्रमण के परिश्रम से थका भूख-प्यास से.व्याकुछ वह व्याध 
अपने घर की ओर चळ दिया । तब फिर वे ।हरन, कौआ और चूहा भी बहुत दुखी 
हुए और उसके पीछे-पीछे चले । इसक बाद हिरण्यक विलाप करने छगा-- 
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एकस्य दुःखस्य न यावदन्तं गच्छाम्यहं पारमिवाणवस्य |, 
तावद्‌ द्वितीयं समुपस्थितं मे छिद्रेष्वनर्था बहुलीभवन्ति ॥2९३॥ 


अन्वयः-अद्वस् अणंवस्य पारस हव यावत्‌ एकस्य दुःखस्य अन्तं न 
गच्छामि। तावत्‌ मे द्वितीयम्‌ समुपस्थितम्‌, छिद्रेषु अनर्था बहुलीभवन्ति ॥ 

ब्याख्या--अहस्‌ = मूपिकः अर्णवस्य = समुद्रस्य, पारम्‌ = अपरतटम्‌ , इव = 
यथा, यावत्‌ = यत्काळपर्यन्तरम्‌ , एकस्य = एकत्वविशिष्टस्य, दुःखस्य = कष्टस्य 
स्वधन नाइाव्सकस्य, चित्रप्रीवब्रन्धनजनितस्य चा, अन्तम्‌ = अवसानम्‌, न 
गच्छामि = न लमे, तावत = तत्परिमाणककाळ द्वितीयस्‌ अपरम्‌ ८ कूम॑मित्र- 
वियोगजन्यम ), दुःखम, से = मम, सम्रुपस्थितम्‌ = सम्प्राप्तम्‌, छिद्रेषु = रन्ध्रेषु 
( सत्सु ), अनर्थाः = विपत्तयः, वहुलीभवन्ति = बहुप्रकारका भवन्ति 1 

टिप्पणी -चहुळीभवन्ति = अबहुळाः बहुला यथा सम्पद्यन्ते तथा भवन्ति, 
चहुळ + द्वि । अहं समुद्रस्य पारं यथा न रम्यते तद्वत्‌ एकस्य, स्वघननाशात्म- 
कस्य, कष्टस्य, समाप्ति न करोमि तावदिदं कूर्ममित्रचियोगजं द्वितीयं दुःखं 
सम्प्राप्तम्‌ । सत्यां विपत्तौ, अवसरं प्राप्य अनेकानि दुःखानि समायान्तीति भावः। 

आाषार्थः-में समुद्र के पार की तरह जबतक एक दुःख का अन्त नहीं कर 
पाया हूँ तब तक मेरा दूसरा ( दुःख ) उपस्थित हो गया; ( सचमुच में ) दिद्ों 
सें ( कमजोरियों ) अनथ बहुतेरे होते हैं ॥ १९३ ॥ 

स्प्रभावजं तु यन्मित्रं भाग्येनेवाभिजायते । 
तदङ्कत्रिमसो हार्दमापत्स्वपि न मुञ्चति ॥ १९७ ॥ 

अन्वयः--यत्‌ स्वभावजम्‌ मित्रम्‌ भाग्येन एव अभिजायते, तत्‌, अकृत्रिम- 
सौहादम आपत्सु, अपि न सुञ्चति । 

च्याख्या-यत्‌ = स्वभावजम्‌ = स्वाभाविकम्‌, मित्रम्‌ = सुहृत्‌ „ भाग्येन पव< 
पूर्वसञ्चितपुण्यकर्सणेव, अभिजायते = उरपद्यते, तत्‌ = ताइशं मित्र म, अकृत्रिम- 
सौहांहस्‌ = स्वाभाविकसुहद्गावम्‌ , आपस्स्वपि = विपत्तिप्वपि, न सुदति = न 
त्यजति । 

रिप्पणी स्वभावजम्‌ = स्वभावात, जातम्‌ = स्वभाव ५ जन्‌ डः ( उपपद्‌- 
समासः), अकत्रिमसौहादंस्‌ = न कृत्रिमम्‌, ( नञ्‌० त°), अकुत्रिमं च तत्‌ 
सौहार्दम्‌ (० धा०)। स्वाभाविकमित्र्लाभः पूर्वोपचितपुण्यकमंमूलः । 
ताहशां मित्रम्‌ स्वाभाविकसुहृद्वावं सत्स्वपि विपत्तिषु न सुञ्चतीति भावः । 


आपार्थः--जो स्वाभाविक मित्र है वह भाग्य से ही मिलता हे। वह 
स्वाभाविक मित्र आपत्तियों में भी नहीं छोड़ता है ॥ १९४ ॥ 


(८८ हितोपदेशे- 


अपि च--न मातरि न दारेषु न सोदय न चाउउत्मजे । 
विश्वासस्तादग्रः पुंसां याहङ्मित्रे स्वभावजे ॥ १९५ ॥ 
अन्वय:-पुंसाझ्‌ स्वभावजे सित्रे याहक्‌ विश्वासः, ताइशः न सातरि, न दारेषु, 
न सोदर्ये, न च आत्मजे वर्तते इति दोषः । 
व्याख्या--पुंसासू = पुर्पाणाम्‌ , स्वभावजे = नसर्गिफे, मिन्नेन्छुहददि, याहकून 
याहदाः, विश्वासः = विज़ब्भ:, ताइशः = ताहक्‌ , मार्तार = जनन्यां न, दारेछु = 
पल्न्यां, न, सोदर्यं = समानो दरे जाते, ञ्रातरि न, आत्मजे = औरसापत्ये, उच्ने च न 
“भवति? । ० 
भापार्थः¬पुदर्पो का स्वाभाविक मित्र में जेला विश्वास (होता हे) वेला 
« विश्वास ) माता में नहीं, पत्नी में नहीं, लहोद्र भाई में नदी, और अपने पुत्र 
सें भी नहीं होता है ॥ १९५ ॥ । 
इति मुहुः विचन्त्य ग्राह--“अहो / मे दुर्दैवम्‌? । 
ब्यास्या-इति = एवं, सुहुः = वारं-वारं, विचिन्त्य = विचार्य, प्राह = कथयति । 
“अहो = आश्चर्यम्‌, से = मम, दुर्दैवम्‌ = दुर्भाग्यम्‌ ।” 
भापार्थः--इस प्रकार बार-बार चिन्ता कर के कहा--'अहो ! मेरा दुर्भाग्य है।? 
अतः-स्त्रकर्मसन्तानवि चेष्टितानि कालान्तराऽऽवतिञ्युभाऽञ्ुभानि । 
इहेव हशानि मयेव तानि जन्मान्तराणीव दञ्चान्तराणि ॥ १९६ ॥ 


अन्वयः_मया एवं स्वकमंसंतानविचेष्टितानि काछान्तरावर्तिशुभाशुभानि, 
तानि दशान्तराणि जन्मान्तराणि इव इह एव दशानि । 

, व्याख्या-मया हिरण्यकेन, स्वकर्मसन्तानविचेटितानि = निज्ञक्रियापरम्परा- 
"चेष्टाः, काळान्तरावतिंशुभाशुभानि = समयान्तराभाविकर्याणानि, तानि = पूर्वा- 
ज्ुभूतानि, दशान्तराणि = अवस्थान्तराणि, जन्मान्तराणि इव = अन्यानि जननानि 
इव, इह एव=अस्मिन्‌ जन्मनि एव, दृष्टानि८प्तान्ञास्कृतानि, उपशुक्तानीति भावः। 

रिप्पणी-स्वकमंसन्तानविचेष्टितानि = स्वस्य॒ कर्माणि ( प० त० ), तेषां 
सन्तानः ( प° त० ), तेपां विचेष्टितानि, ( प० त० ), कालान्तरावर्तिछु॒भा- 
शुभानि =अन्यः, काळः काळान्तरम्‌ ( मयूरव्य्ंसकादि० ), कालान्तरे आवर्तन्ते, 
काळान्तरावर्तीनि, काळान्तर +- आ + दृत + णिनिः ( उप स० ), शुभानि च अशु- 
आनि च ( द्वन्द्व); काळान्तर!वर्तीनि शुभाशुभानि येघु तान ( चहु० ), 
दुशान्तराणि = अन्याः दशाः दजञान्तराणि ( सयूरब्यंसकादि० ), जन्मान्तराणि = 
अन्यानि जन्मानि ( मयूरव्यंस० ), उपजाति छन्दः! मयंव आत्मनः कमंपरस्पराणां 
चे्टारूपः समयान्तर भा विशुभाशु भफलयुक्ताः अनेकदा: जन्मान्तरणीव, अस्मिन्नेव 
जन्मनि, सुक्तानीति भावः । रै 
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भाषार्थः-मैँने इस प्रकार अपने किये हुए कर्मसमूहों से उरपन्न होने वाळे 
कालान्तर में होने वाले शुभाशुभ फछवाली उन अनेक दशाओं को जन्मा- 
न्तर ( दूसरे जन्म में भोग्य ) की भांति इस जन्म में ही देख लिया ॥१९६॥ 
अथवा इत्थमेवेतत्‌-- 
सापार्थः--अथचा यह इसी प्रकार है-- 
कायः सबिहिताउपायः सम्पदः पदमापदम्‌ | 
सम/गमाः साऽपगमाः सर्वयुत्पादि भङ्गरम्‌ ॥ 2९७ ॥ 
अन्वयः--क्ायः सन्निहितापायः संपदः आपदास्र्‌ पदम्‌, समागमाः सापगमाः 
सर्चस उस्पादि भङ्कुरस्र “वतते? । 
व्याख्या--कायः  शरीरख्‌, सनि हितापायः= आसजम्हव्युः, संपदः = सपत्तयः, 
आपदाम्‌ = दिपदास्‌, पदन = स्थानम्‌, समागमाः = संयोगाः, सापगमाः = वियोग 
सहिता, उत्पादि = उत्पत्तिशीलस्र, सर्वे = सकलस्‌, भङ्करम्‌ = विनाशशीलं, 
अस्तीति दोपः । 
टिप्पणी-सन्जिहितापायः = सन्चिद्दितः अपायो यश्य सः ( बहु° ), सापगमाः 
आपगसेन सहिताः ( तुल्ययोगबहु० ), शरीरं चिनाशशीछे संपत्तयः दुःवस्थानानि, 
मिन्नादिसंगतिः विग्ययोगसहिता, अपरं सर्व यत्‌ उत्पद्यते तत्‌ विनश्वरमेवास्ति। 
“अतः शोकः छतः करणीयः, इति भावः । 
आपार्थः--झरीर विनाश के पास है, सम्पदायें विपदा के स्थान पर हैं, समागम 
चियोग वाले हैं (इस प्रकार) सब कुछ उत्पन्न होने चाळे पदार्थ नाशवान हैं ॥१९७॥ 
पुनर्विम्रश्या55ह-- 
व्याख्या --एुनः = भूयः, विस्ुरय = विचायं, आह = वद्ति । 
आपार्थः—फिर विचार कर चोला 
झोकारातिभयत्राणं ग्रीतिविश्रम्भभाजनम्‌ । 
केन रलमिदं सृष्टं मित्रमित्यक्षरद्व्यम्‌ ॥ ९९८ ॥ 
अन्वयः--शोकारातिभयन्राणम्‌ प्रीति विश्रम्भभाजनम्‌, सित्रस्र इति, इदस 
अक्षरह्नयम्‌ केन सृष्टम्‌ ? 
व्याश्या--शोकारातिअयन्राणम्‌ = विषादशत्रुभीतिरच्चकम्‌, प्रीतिविश्रम्भ- 
भाजनस = स्नेहविश्वासपात्रस्‌, मित्रस्‌ = इत्याचुपूर्वीकम्‌, इदम्‌ = निकटस्थम्‌, 
अच्षरद्वयस्‌ = चर्णद्वितयस्‌, केन = पुरुपेण, विधात्रा वा, सृष्टम = उत्पादितम्‌ । 
टिप्पणी-झो कारातिभयत्राण म्‌ = झो कश्च रातिश्च अयं च शोकारातिभयानि, 
( दन्द्रः ), तेभ्यः = त्राणं यस्मात्‌ , तत्‌ ( व्य० बहु° ), प्रीति विश्रम्भभाजनम्‌ = 


२ 
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ओऔतिश्च विश्वग्भश्र, प्रीतिविश्रम्भौ ( द्वन्द्वः ), तयोः भाजनस्‌ ( प० त० ), अक्षर- 
ह्यम्‌ = अक्षरयोः द्वयम्‌ ( प० त°), शोकशचुभयरक्षकं स्नेहविश्वासपात्रं रव्नरूपं 
चणंद्वय चत्‌ मित्रमितिपदं केन महाएुरुपेणोर्पादितमिति भावः । 
आपार्थः- शोक, शत्रु, भय से रक्षा करने वाला, प्रीति एवं विश्वास का पात्र 
*मित्र? रूप यह दो अचर किस महापुरुष ने उत्पन्न किया हे ? ॥ १९८ ॥ 
किब्ब--मित्रै ग्रीतिरसायनं नयनयोरानन्दनं चेतसः 
पात्रं यत्‌ सुखदुःखयोः सममिदं पुण्यात्मना लभ्यते | 
ये चाऽन्ये सुहृदः समृद्धिसमये द्रव्याऽभिलापाङृला- 
सते सर्वत्र मिलन्ति तत्त्रनिकषय़ावा तु तेषां विपत्‌ ॥ १९९ ॥ 
अन्वयः-यत्‌ मित्रम्‌, नयनयोः प्रीतिरसायनम्‌, चेतसः आनन्दस्‌, सुख- 
दुःखयोः समम्‌ पात्रम, इदम्‌ पुण्यात्मना लभ्यते। सम्चद्धिसमये द्रव्याभिलाषा- 
कुलाः ये च अन्ये सुहृदः ते सर्वत्र मिलन्ति तेषां तु तस्वनिकपग्रावा विपत(अस्ति)। 
व्याख्या--यत्‌ मित्रस्‌ = सुहृत्‌ , नयनयोः नेत्रयोः, प्रीतिरसायन स्र = स्नेहरस- 
स्थानम्‌, चेतसः = मनसः, आनन्दनम्‌ = हषंकष, सुखढुःखयोः = षंविषादयोः, 
समम्‌ = ठण्यम्‌) पात्रम्‌ = भाजनस्‌, इदम्‌ = एताइृशम्‌, मित्रम्‌, पुण्यात्मना = 
सुकृतिना जनेन, लभ्यते = प्राप्यते, सम्रुद्धिसमये = धनाच्यतावेछायाल्‌, द्वव्यासि- 
लापाकुलाः = धनलाळसाव्याक्कळाः, ये च अन्ये = अपरे, सुहृदः = मित्राणि, ते = 
ताइशाः, सर्वत्र = सर्चस्मिनू स्थाने, मिळन्ति = अधिगच्छुन्ति, तेषां = वाइशानास्‌, 
तक्त्वनिकषग्रावा = मिन्रत्व परी क्तकप्रस्तरः) विपत्‌ = आपत्‌। 
 रिप्पणी-प्रीतिरसायनस्‌ = रसस्य अयनम्‌ ( प० त०), प्रीतेः रसायनम्‌ 
(० त°), सुखडुःख्योः=सुखं च दुःखं च तयोः (९ इन्द्रः ), 
घुण्यात्मना = पुण्य आत्मा ग्रस्य सः, तेन ( बहु० ), सम्दद्धिसमये = सम्बृद्ध 
समयस्तस्मिन्‌ ( प० त० ), द्रग्याभिळापाङुळाः = द्रञ्यस्य अभिळापिः (प० त०), 
तेन आकुलाः ( तृ० त० ), तश्वनिकपग्राचा = तश्य ( सित्रस्प्र भावः ), तर्वस्‌ 
निकपश्चासौ आवा, निक्पग्राचा ( क० घा०), तस्वस्य निकपप्राचा 
( ष० त० ), यत्‌ मित्रं नयनयोः प्रीतिसुरपाद्यति, चित्तमाह्णादयति, हृषविषाद्योः 
च्ुल्यभावेन वतंते, पृताइशं सित्रन्तु केनापि सुकृतिना जनेनावाप्तुं शाक्यते । 
घनिकदशायां, वित्तलाळसोपेता, ये चापरे सुहृदरते तु सवंत्र ग्राप्नुचन्ति, परन्तु 
त्ताइसस्वार्थपरायणानाम मित्रत्वपरीच्षकशाणप्रस्तरस्तु, आपत्तिरेचास्तीति, आपत्ता- 
चेव मित्राणि परिच्यन्ते। 
भाषार्थ:--जो मित्र नेत्रो के प्रीतिरस का स्थान हे, चित्त को आनन्द देने 
चाला दै, सुख-दुःख में समान भाव से साथ देने वाला पात्र है; ऐसे मित्र का छाम 
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किसी पुण्यास्मा को होता है। उन्नति काळ में धन को लालसा से व्याकुल जो 
अन्य मित्र हैं, वे तो सर्वत्र मिळते हें । परन्तु उनके तस्व (मित्रता) की कसौटी तो 
विपत्ति है ( अर्थात्‌ विपत्ति में मित्र पद्दचाने जाते हैं ) ॥ १९९ ॥ 


इति बहु विलप्य हिएण्यक्रश्चित्राज्नलघुपतनकावाह--यावदयं व्याधो 
वना निःसरति, तावन्मन्थरं मोचयितुं यत्नः क्रियताम्‌?। तो ञचतुः- 
“सत्वरं यथाक्रार्यमुपदिशः ! हिरण्यक्रो बृते-'चित्राङ्गो जलस्तमीपं यत्वा 
मृतमिवा55त्मानं निश्चेष्टं दशयतु, काकश्च तस्योपरि स्थित्वा चञ्च्वा क्रिमपि 
विलिखतु, नूनमनेन लुब्धकेन म्रगमांसार्थिना तत्र कच्छपं परित्यज्य सत्वरं 
गन्तव्यम्‌ , ततोऽहं मन्थरस्य वन्धनं छेत्स्यामि, सन्रिहिते ळुब्धके भवद्धयां 
पलायितव्यम्‌? 


व्याख्या--इति = एवं, बहु = अत्यन्त न, चिळप्य = चिलापं कृत्वा, हिरण्यकः= 
मूषिकः, चित्राक्गळघुपत नरौ = खुगावायंसो, आह = वदसि, अयम्‌ = एषः, व्याधः = 
लुव्धकः, यावत्‌ = यस्परिमाणकससयेन, वनात्‌ = अरण्यात्‌ , न निःसरतिः = 
निप्क्रासति, तावत्‌ = तावता कालेन, मन्थरम्‌ =कच्छुपस्‌, सोचयितुस्‌ = व्याघ- 
चन्धनात्‌. सुक्त कतुस, सत्वस्‌ = शीत्रस्‌, यलः = उद्यमः, क्रियताम्‌ = (व'घीयतासर, 
तो = वाबसस्टयो, ऊचतुः = जगदतुः, यथा = येन प्रकारेण, कार्यस्र्‌ = कर्तच्यम्‌, तत्‌ 
खत्वरम्‌ स्शीघ्रष, उपांदुश = उपदेशे र । हिरण्यकः=सूपिङुः गृते= ददति, 
चित्राङ्गः = मूग, जरूसमी पस्‌ = सछिलपाश्वेस्‌, यस्वा = यास्वा, आत्मानम्‌ = स्वस्‌, 
सतस्‌ = प्राणविहीनस्‌, इद स्थथा, निश्वेष्य = करपादिचाळनव्यवहारशून्यं, 
दर्शयतु = दशने कारयतु, काकश्च = बायश्च, तस्य = स्टरास्य, उपरि = देहोपरि, 
स्थित्वा = उपविश्य, चञ्च्वा = त्रोठ्या, किसपि = किञ्जिदपि, विळिखतु = विलेखनं, 
करोतु 'चञ्चपुटेन = विळपंतु चा, सगमांसाथिना = दरिणासिपेच्छुकेन, अनेन = पतेन, 
लुब्धकेन = व्याधेन, नूनस्‌ = अवश्यम्‌, तन्र=तस्मिन्नेच स्थळे, कच्छुपस्‌=पन्थरस््‌) 
परित्यज्य = हित्वा, सस्बरं = तूर्णख्‌, ( रूर्ग प्रति ), गन्तव्यम्‌ = गमनीयम्‌ । ततः= 
तदनन्तरम्‌, अहम = हिरण्यकः, मन्थरस्य =कच्छुपस्य, वन्धस्‌ = नहुन्‌, 
-छेत्स्यासि = खण्डयिष्यामि । लुब्धके च=व्याधे च ( युवयोः ), सन्निहिते = 
समीपमागते (सति) भवद्भयाम्‌ =युवाभ्याम्‌, पलायितब्यम्‌ = पलायनं 
-करणीयम्‌ । 
टिप्पणी -जळसमीपम्‌ = जळस्य समीपः तस्‌ ( ष० त० ), निश्चे्टम्‌ = निर्गता 
चेष्टा यस्मात्‌ सः तम्‌ ( बहु° ), स्गमांसाथिना = स्टगस्य मांसः ( प° त० ), 
` -भथयते तच्छीलः स्रगमांस -- अर्थ + णिनिः ( उप० स० )। 


१६२ हितोपदेशे- 


भाषार्थः--इस तरह बहुत विलाप करके हिरण्यक ने चित्राङ्ग ( सग ) और 
लघुपतनक ( कौआ ) से कहा--'जव तक यह व्याध वन से वाहर नहीं निकळता 
है तब तक मन्थर ( कछुआ ) के छुड़ाने का उपाय करना चाहिए”। (उन दोर्ना) 
ने कहा--'जला करना चाहिए उसका झीप निर्दुश कीजिए!। हिरण्यक कहता 
है--चित्राइ्ट ( सग ) जळ के समीप जाकर अपने को स्रृतक के समान निश्चेष्ट 
( अङ्गक्रियाओों से शून्य) दिखळावे और कौआ उसके ऊपर बेठ कर अपनी चोच 
से कुछ लिखे । सग-मांस का काळची यह व्याध कच्छुप को छोड़ कर अवश्य वहाँ 
जायगा । इतने में में सन्थर ( कछुआ ) के बंधन को काट दूंगा। व्याध्ष के समीप 
आने पर आप दोनों उठकर भाग जाना । 


ततश्चित्राङ्गलघुपतनकाभ्यां शीघ्र गला तथाऽनुष्ठिते सति स व्याघः 
परिश्रान्तः पानीयं पीत्वा तरोरधस्तापविष्टः सन्‌ तथाविधं म्रगमपश्यत्‌ | ततः 
कच्छपं जलसमीपे निधाय कतेरिक्रामादाय ग्रहष्टमना शरगान्तिकं चलितः | 
अत्राऽन्तरे हिरण्यकेन आगत्य मन्थरस्य वन्धनं छिबम्‌। छित्रवन्धनः कूर्मः 
सत्वरं जलाज्चयं प्रतरिषटः; सच गग आसन्नं तं व्याधं विलोक्योत्थाय द्रुतं 
पलायितः, ग्रत्यावृत्य लुब्धको याबत्‌ तरुतलमायाति तावत्‌ कूममपस्यच्- 
चिन्तयत्‌-_उचितमेवेतत्‌ ममाऽसमीक्ष्यक्रारिण 


व्याख्या--ततः = आनन्तरश््‌, = चित्राङ्गलघुपतनकाभ्यास्‌ = तदाख्यम्हगकाका- 
भ्याम्‌, शीघ्रम्‌ = सत्वरं, गर्वा = ्रजित्वा, तथा तेन प्रकारेण, अनुष्टिते = कृते 
सति, सः = पूर्वोक्तः, व्याधः = लुब्धकः, परिश्रान्तः = कृतपरिश्रमः, पानीयम्‌ = 
जलम्‌, पीत्वा = पानं ङृस्वा, तरोः = वृत्तस्य, अधस्तात्‌ = अधोभागे, उपविष्टः = 
निषण्णः सन्‌ , तथाविधम्‌ = ताइशम , सरगम = हरिणम्‌ , अपश्यत्‌ = दुद॒श । 
ततः= तदनन्तरम्‌ , कच्छपम्‌ = कूर्मम्‌, जलसमीपे= सलिळनिकटे, निधाय = 
स्थापयिस्वा, कतेरिकास्‌ =छुरिकाम्‌ , आदाय = गुहीध्वा, प्रहृष्टसनाः = प्रसन्नचित्तः 
स््॒गान्तिकं= इरिणसमीपम्‌ , चलितः = प्रयातः । अत्र = अस्मिन्‌, अन्तरे=अचसरे, 
हिरण्यकेन = सूपिकेन, आराध्य = आगमनं कृत्वा, मन्थरस्य = कच्छपस्य, चन्ध- 
नम= नहनम., छिन्नम= कृत्तम्‌, छिन्नवन्धनः= कृत्तनहनः, कूर्मः = कमठः, 
सत्वरम = शीघ्रम्‌ , जलाशयस्‌ = कालरम्‌ , प्रदिष्टः = प्रवेशं कृतवान्‌ , स च = पूर्व- 
निर्दिष्ट, स्धगः-- हरिणः, आसन्नम्‌ = निकटस्थम्‌ , तम्‌ व्याधम = लुब्धकम्‌ , 
, विलोक्य = दृष्टा, उत्थाय = उत्थानं कृत्वा, मुतस्‌ = सरबरम्‌ , पछायितः = पलायन 
कतवान्‌ । प्रत्यादृत्य = प्रस्यागर्य, लुब्धकः = व्याधः , यावत्‌ = यस्काळपयन्तम्‌ , 
तरुतलम्‌ = द्रुमाधस्तात्‌, आयाति = आगच्छति) . ताचत्‌ = तत्कालं, कूमम्‌ = 


न OE 
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कच्छुपम्‌ , अपश्यन्‌ = अनवलोकयन्‌ , अचिन्तयत्‌ = विचारितवान्‌ । असमीचय- 
कारिणः = जाएमस्य, मम = मे, पतत्‌ = कच्छुपपलायनम्‌ , उचितमेवन्योग्यमेव । 

टिप्पणीतथाविधम्‌ =तथा विधा यस्य सः तम्‌ ( बहु९ ), प्रहष्टमनाः = 
प्रहृष्टै सनो यस्य सः ( बहु० ), खगान्तिकम्‌ = स्टुगस्य अन्तिकः तम्‌ ( प त° ), 
छिन्नबन्धनः = छिन्नं बन्धनं यस्य सः ( बहु० ), तरुतलस्‌ = तरोः तळं तत्‌ 
( प० त० ), असमीचयकारिणः = खमीचय करोति इति तच्छीलः, समीचयत क ॐ 
णिनिः ( उप० स०), न समीचय झारी असमीचयकारी तस्य ( नज्_त०)1 | 

भाषार्थः--तब चित्राङ्ग और लघुपतनक ने शीघ जाकर वेंसा ही किया, वह 
व्याध थळा हुआ था अतः पानी पीकर पेड़ के नीचे बेंटा तो उस तरह से पड़े हुए 
र्ग को देखा। इसके वाद कछुआ को जळ के समीप रखकर और छुरी लेकर प्रसन्न 
सन से हिरन के पास चला यया । इसी अवसर पर हिरण्यक ने आकर मन्थर का 
बन्धन काट डाळा । बन्धन कटने पर कछुआ ( मन्थर ) शीघता से सरोवर में 
घुस गया । जव उघ वग ने अपने समीप आते हुए उस ब्याध को देखा तब उठकर 
शीघ्र भाग राया । व्याध लौटकर जव पेड़ के नीचे आता हे तब कछुआ 
को न देख कर चिन्तन किया--'विना दिचार के कार्य करने वाले मेरे लिए यह 
ठीक ही हुआ? । 

यृतः—यो श्रुगांण परित्यज्य अध्रुवाणि निषेवते | 

श्रुवाणि तस्य नश्यन्ति अभुवं नष्टमेव हि ॥ २००॥ 

अन्वयः--यः भवाणि परित्यज्य अध्र॒वाणि निपेवते, तस्य ध्रुवाणि नश्यन्ति, 
अध्रुवम्‌ नएम पुव दि। ७ र 

ब्याख्या-यः = जनः, भ्रुचाणि = निश्चितानि, स्थिराणि वा, परित्यज्यनविद्वाय, 
अध्रुवाणि = अस्थिराणि, निषेवते = भजते, श्रयते वा, तस्य = जनस्य, धुवाणि = 
निश्चितानि, नश्यन्ति= अदर्शनस्‌ यान्ति, अधुव = अस्थिरम्‌, नष्टमेव = प्राप्त- 
नाइामेच, हि = निश्चितम । “ 

दिप्पणी-अध्रवाणि= न ध्रुवाणि ( नञ्‌० त°), एवमेव, अन्नुवम्‌ ( नञ्‌ 
त० ) | यः पुरुपः निणीतवस्तूनि त्यक्त्वा, अनिश्चितपदार्थन्‌ , आश्रयते तस्य 
निश्चितानि वस्तूनि नाश प्राप्नुचन्ति, अनिश्चितन्तु नष्टप्रायमस्त्येव निश्चये- 
नेति भावः। 

भाषार्थः--जो पुरुष निश्चित ( वस्तुओं ) को छोड़कर अनिश्चितों का आश्रय 
करता दै, उसके निश्चित (पदार्थ) नष्ट हो जाते हैं, अनिश्चित तो नष्ट ही है ॥२००॥ 


ततऽसो स्वकर्मवद्यान्निराद्वः कटकं प्रविष्टः, मन्थरादयश्च सर्वे मुक्ताउउपदः 
स्वस्थानं गत्वा यथासुखमास्थिताः | 


१३ हि० मि० 
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तफ षिस्ासया--त्ततः= अनन्तरम्‌; 'असौऽपुपः स्याघः+ स्वकमंवशातनन्निजासम्रीचयः 
कारित्वाध्मककृस्यविध्या 1:17: निराझः = अरष्टामिळाषः । फटकस्‌ = स्वशीविरम्‌, 
स्वस्थानमिति बी, प्रविष्टः कृत प्रवेशः+ सव समस्ता+ सन्थरादयः = कच्छु परू ग- 
क़ाकमूषिकोः,  शु'्तापदः = त्यक्तविपतयः, स्वस्थान = निजेनिवासम, ।गरवाः= 
पराप्य, यथासुखम्न -न्ाम्ति पूरकम्‌+ आस्थिताः = चसन्तिः स्मर. ` ¦ += : ` ५3; 
! 7 दिप्पणी=¬स्वृक्रमंचञात्‌ = स्वस्य. कम; ( ष० तश), : स्वकर्मणः चशः तस्मात्‌ 
(प० तर), निराशः)= नियतता. भाग्षा यस्मात्‌ सः(-चहु® ), सन्थरादय: = सन्धरः 
आदियपा ते (यहु), सुक्तापदःन्मक्ता आपत्‌ येषां ते, (बहु०), स्वस्थान न स्वस्य 
स्थानम्‌, ( प०;त०), ययासुखस्र = सुखमनतिक्रम्य (.अदययी साव: ):। |. :- ¦; : 
भाषार्थः ऊ तवः चह, ( व्याध). अपने अविवेकपूर्ण- कमं. वरा निराश: होकर 
झपने. शिविर में चछा. गया; और मन्थरादि सबके सब आपत्ति ले छुडकारा,पाकर 
झपत्रे। स्थानः पर्‌ जाक़र सुख.से. रदः 
अथू राजपत्र सान दमुक्तम्‌ “सबै श्रुतवन्तः । सुखिनो वयम्‌ , सिद्धं नः 
समीहितम्‌?। विष्णुञ्मोंवाच-¬ एतद्धवतामभिलषितमपि उम्पृन्नम्‌, अपरसपर 
इदमस्य 8४ 17%; गाउन 1 
व्याख्या--अथ = अनन्तरस, राजपुन्नः = नृपळुनारः, सानर्दुम्‌ हपपूवकसू, 
उत्तम = अभिहितय, [सूबे = अखिल], | च्यम्‌ -=,अस्मदादूयः, श्ुतचन्तः = शुश्चम, 
सुखिनः = लर्घप्नमो दाः, . 'संबृत्ता?, नः = अस्माकम्‌, . समी हितम्‌ = इज्छितम, 
सिद्धस = निष्पणसर, विष्णुशर्मा रपूर्वोक्तः, महापण्डितः, उवाच = जगाद । एततः 
इदृस्‌, भवताम्‌ = युप्माकस्‌, अभिलपितम्‌, अपि = बभोएस्‌ः अपि, सस्पञ्चसू = 
सिद) सप्रमपि = मित्रणाभातिरिकम, इदुम्‌ वच्यसाणसपि, अस्तु = भवतु । 
साघारथः-इसके बाद राजकुसारों ने आनंदपूर्वक कहा-- हुम सव .सुन चुके! 
हम सभी सुखी हूँ, हम लोगों का. मनोरथ सिद्ध हुआ "_ विष्णुशर्माजी चोले-- 
“यह आप छोगों का असिलषित भी सम्पन्न हुआ और भी यह होवें--. - 
गन मित्रं. बाज्तु त, सज्जना, जन॒प्देलक्ष्मी: समालम्यता „ˆ व 
9 "पालाः परिपालन वुधा शतं सम स्थिताः । „.  .:. 
~ >आस्तांऽमानततुष्टयेऽ= सुतिनां ;नीतिर्नवो ढेर. वः; irs 
ह कवी कल्याण कुरुतां जनस्य भगवांश्न्द्रा्धचूडामणिः ॥२०४-॥॥ 
अन्वयः--संजनाः मित्र यान्तु जनपदे छंचमीः समालम्यतास, भूपालाः स्वधमे 
स्थितो ( सन्त) शात्‌ वसुधाम्‌; परिपांलयस्तु, नीतिः नवोढा इंघःः खुंतिं 
नाम सालस॒तुंश्य़े "भाःतास सगवान 'चन्द्वाभचूडामणिः,,ज़नश्यं,;:कश्‍्याणम 
का | फा ता 50 FURR? 


एांगग्रार 
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व्यास्या--सजनाः = दिष्टाः जनाः, मित्रम्‌ = सुहृदस, यान्तु = प्राप्नुवन्तु, 

2.२ > देश 
जनपदे = मण्डळे, देशेः वा, छचमीः = सम्पत्ति, समालभ्यताम्‌ ८ सम्प्राप्यतास्‌, 
भूपालाः = नुपाः, स्वधमे = निजकर्मणि, स्थिताः = विद्यमानाः (सन्तः), वसुधाम्‌= 
पृथिवीम, पाळयन्तु = गोपायन्तु, शश्वत्‌-ः सततम्‌ । वः््युप्माकस्‌ राजपुन्राणाम्‌, 
'नीतिः = राजनीतिः, . सुकृतिनास्‌ = पुण्यवतास्‌ जंनानास्‌, मानसतुए्ये = चित्त 
सन्तोपाय; नवोढा इव = नवविंबाहिता तरुणीव, आस्ताम्‌ = भूयात्‌, चन्द्राधेचूषाः 
मणिः = अर्धशशाङ्कमौलिः, भगवान्‌ = पढेश्वयाँदिसम्पन्नो ° विश्वनाथः ` जनस्य = 
मानवससुदायस्य, : प्राणिमान्नस्येति यावत्‌, : ` कइयाणस्‌ = श्रेय ;; करुतास्‌ = 
'विधत्ताम्‌ 1:77 {Foy कि Ye? 111 39 5 शरीरा 
५५: दिष्पणी--सञ्जनाः = सन्तश्व ते जनाः (क०.घा० ):०भूपाछा = सुवः पाछाः 
((च० त० ), स्वघर्मे = स्वस्यं घमः तस्मिन्‌. ( प०)त० >'मानसतुष्टये 5 मानसस्य 
तुष्टिः तस्यै (:प० त° ); 'चन्दाधेचूडामणिः = चन्द्रस्य अर्घ: चन्द्राः (:प०.त०)); 
चान्द्वाधंः चूंडासणिर्यस्य:सः ( बहु° ), 'शादूळविक्रीडितं'छुन्दः । सञ्जनांः सुहृदः 
मधिगड्छुन्तु, :देशेः :छचर्मीः, छम्यताम, स्वघमंनिरताःतुपाः एथ्वीमचन्तुः" वः 
{युष्माकं राजपुत्नाणाम्‌ 9, राजनीतिः नवपरिणता,वधूरिषः पुण्याचारवतास चित्तः 
अस'त्ये' भूयात्‌; भगवान्‌ शिवः छोकस्यः कल्याणं कुरुतादिति भावः । ) 555 
= ५ ; भापार्थः--सजन लोग मित्रलाभ करें,देशःऊषम्री(सम्पत्ति-्ोमा)से परिपण हों; 
राज्ञा लोग ,अपनेःघमं.में स्थित होकर एथित्री काँ, निरंतर ,पालन करें;,आपः लोगों 
-८-राजकुमारो),की.- राजनीति नव विवाहिता त्रसणी कीः तरह पुण्यास्माओं के 
मानस-संतष्टि के लिए:हो, आधेः चन्द्रमा, को. शिर सें धारण करनेवाले “भगवान्‌ 
शिव लोक का कल्याण करें ॥..२०१ ॥5] 1: ओड । फो क छन 
-५ इति केशबदेवशाखि:बिरचिता “रश्मि “कला? संस्कृत “हिन्दीष्याख्या समाप्ता । 
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21 ip णार! 


ोकालुकमणिकों 


सम्पणोनन्दःसंस्क्रत विश्वषिद्यालयस्य.... लड, 
ग्रथमपरीक्षायाम्‌ , तृतीयपत्रम्‌ ( ग्राचीननियमावल्यानुसारेण ) 


9 ई० सन्‌ १९७१... 

4 पुकः छोकः पूरणीयः... `... प रिचत स! 
(अ) घर्साधंकाममोदाणास० । : 
(आ) हीयते हि मतिस्तात०। ` 


२ एकस्य गद्यमागस्य हिन्दीभापायामचुवादः कायः! १२ 


(क) अतोऽहमत्र संसदि धुव प्रतिजाने यत्‌, “पण्मासाभ्यन्तर एव 
ला महाकुळसम्मूतान्‌ तव शिष्टान्‌ सुतान्‌ अच्रश्य नीतिशाखाईसिज्ञान्‌ « 
करिष्यासि ४ 
( ख ) यतश्च बिढुपामन्तेचासितथेच चिद्याऽधियम्यते। यां विद्यामधीध्य 
~ कुमारी कुमारो वा सवथा'स्वाग्युद्य साधयति! ` दर 


३ एकस्य गद्यभागस्य हिन्दीःभाषायामनुचादर काय हलक बंद 


(च) जोञ्तरविषये कापि विचारणा न छत था 1 किन्नेह प्रबृत्तौ नाहं 
किछिद्‌ दोष पश्यासीतिः श्रुत्वा लोभाक्ृष्टोः सर्वे कपो तास्तत्नो- 


पविष्टाः न 
(घ) इति विचिन्त्य सर्वेपि पक्षिण ऐक्यमद्दात्म्यमजुस्मरन्तः परस्परः 
मेकचित्तीभूय जाछमादायोरपतिताः | हे ) 
३ पुकस्य गद्यभागस्य दिन्दीभापायास्‌ अजुवादुः कार [RR 


(र) एकदा ळघुपतनको हिरण्यकमाह-'सखे, कृष्टतरलम्याहारसिद ` 
स्थानं संप्रति सक्षातस्‌ | तदिदं परित्यउय स्थानान्तरं गन्तु 
मिच्छामि’ 
(ड) तोऽसौ स्व 
विमक्तापदः 
स्थिताः। 


जडे परिः । भन्यंरादयः च संवे 
'संनैसुखोपर्करणसमेताः सुखेन 
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(त ) सम्पदि यस्य न हर्षो विपदि/विषादो रणे च धीरस्वस्‌ 
तं भुवनन्रयतिळकं जनयति जननी सुतं विरलम्‌ ॥ 


(थ ) नारिकेछसमाकाराः इश्यन्ते हि सुहृञ्जनाः। 
अन्ये बदरिकाकारा बहिरेव मनोहराः ॥ 


५ एकस्य पद्यस्य हिन्दीभापायामचुवादः कार्य:-- 


( प) लोभेन बुद्धिश्चलति लोभो जनयते तृषाम्‌ ॥ 
तृषार्तो दुःखमाप्नोति परत्रेह च मानवः ॥ 


(फ ) सुखमापतितं सेव्यं दुःखमापतितं .तथा । 
चक्रवत्‌ परिवतंन्ते दुःखानि च सुखानि च ॥ 


द्‌ कर्पूरतिलकगजस्य कथा हिन्दी भ।पया लेखनीया-- 


७ द्वयोः पदयो रर्थ: करणीयः-- 
अपसर । ब्यसनेभ्यः । 


< अस्य पद्मस्य स्वसंस्कृतेन व्याख्या विधेया-- 


गुरुरभिड्िजातीना वर्णानां ब्राह्मणो गुरुः 
पतिरेको गुरुः ख्रीणां सर्वस्याभ्यागतो गुरु ॥ 


( नवीन नियमावल्यनुसारेण ) 
१ एकः शोकः पूरणीयः 


(अ) आपदर्थे धनं रच्ञेत्‌०। 
(आ) पिता रति कौमारे०। 


२ (क) लोळपविप्रब्यात्रकथा हिन्दीभापायां लेखनीया-- 


/ . अथवा he 

( ख.) निम्तपचयोरयः हिन्दीभाषायां छेलनीयः-_ ` 
* : मासमेकं नरो याति द्वौ मासौ -सगशूकरौ।. . 
भहिरेकं दिनं याति अद्य अध्यो घुणः छिः 


१२ 


१५: 


१७: 
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यो भूवाणि परित्यज्य अघ्नुवाणि निषेवते । 
मुवाणि तस्य नश्यन्ति अभूचं नष्टमेव हि॥ 


३ निस्नगद्यभागस्य हिन्दीभाषायामनुवादः कार्यः-- २० 


अस्ति मगधदेशे चम्पकवतीनामारण्यानी। तस्यां चिरान्महृता स्नेहेन 
खुगकाकौ निवसतः। स च खुरः स्वेच्छया भ्राम्यन्‌ हृ्टपष्टाङ्गः केनचित्‌ 
खगाछेनावळोकितः। तं इष्टा शगालोऽचिन्तयत्‌-आः कथमेतन्मांसं 
सुललितं भक्तयामि-भवतु विश्वास तावहुरपादयामि । 


अथवा 


आसीत्‌ कक्याणकरकवास्तब्यो भेरवो नाम व्याधः। स चेकदा खुगमन्वि- 
प्यमाणो विन्ध्याटवीं गतवान्‌ । ततस्तेन व्यापादितं ख॒गमादाय गच्छता 
घोराङतिः शूकरः दृष्टः। तेन व्याधेन सुग भूमौ निधाय शूकरः शरेणाहतः। 


ई० सन्‌ १९७२ 
खृग-वायस-शगाळकथा (इन्दी भाषया लेण्या । २०. 
अथवा 
* स्नाङ्कितानां पद्यानामर्थः, हिन्दीभापया लेखनीयः 

धनवान्‌ वल्वॉज्लोक सवः सवत्र सवंदा। 
अुस्वं घनेसूक हि राज्ञामप्युपजायते॥ 
, कर्तव्यः सञ्चयो नित्यं.कतग्यो नातिसञ्चयः । 
। परय सञ्जयशीलोऽसौ धनुपा जम्बुको हृतः ॥ 
ङुसुमस्तबकस्येव द्वे बत्ती हु मनस्विनः । 
पर्वेपा मूर्षिन वातिष्ठत्‌ ।वशीयंत वनेऽथवा ॥ 

२ अघद्यभागस्य हिन्दीभापायासनुवादुः कार्यः-- २०. 


अस्थीरथीतीरे गुप्रकृट नाग्निपवंते- सहान्‌ पकटी वृक्चः । तस्य 
कोटरेंबपाकादू गलितनखनयनः, जरद्रावनामागुध्रः प्रतिवसति । 
अथ इंज्जीवनाय तद्वृक्तवासिनः पक्तिणः स्वाहारात्‌ किञ्चित्‌ किञ्चिः 
दुरत्यदृदृति तेनाऽस्ौ.जीवति-तेषां शावकरजां चः करोति । 


[२०२] 
ई० सन्‌ १९७३ > ir 


3 चित्रमीवहिरण्यककया हिन्दीभापया लेख्या। | र २ 


( अथवा ) 
निम्नाङ्कितानां पद्यानां हिन्दी भाषयाऽथो लेख्यः 


“7. त्यजेदेके कुळस्यार्थे ' ग्रामस्यार्थे कुल त्यजञेत्‌। ' ` ` `` 
ग्रामं जतपदस्यार्थे ` आस्माथे ˆ पृथिवीं त्यजेत्‌॥ ˆ `ˆ ` 
स्थानञ्रष्टा न शोभन्ते दन्ताः केशा नखा नराः। 
इति विज्ञाय मतिमान्‌ स्वस्थानं न परित्यजेत्‌ ॥ 

, 4५: यस्मिन्देशे नः सन्मानो न वृत्तिः न 'च वान्धवः जार 

४४ नाथच। विद्यागम्नः' कञ्चित्‌ तं ' देशं परिवजयेत्‌॥:: › 2) (011: >> 
२ अघोलिखितगद्यभागस्य हिन्दी मांपयाउचुवाद' काः. २० 
अस्ति गोदावरी तीरे विशाल: झाल्मद्धीतरू । तत्र नानादिग्देशादागत्य- 
. रात्री पक्षिणः निवसन्ति। अथ कदाचित्‌ , अवसन्नाया रात्रौ अस्ताउचल- ई 
ः चूडाऽवमम्विनि भगवति कुमुदिनीनायके चन्द्रमसि, छघुपंतनकनामा | 
वायसः प्रबुदधः कृतान्तमिव द्वितीयं अरन्तं पाशहस्तं व्याघमपश्यत्‌। 


> । अथवा’): 08८1५, 115 १07) ह 
अस्ति मगधदेशे ¦ चरंपकवती/: नाम. अरण्ग्रानी॥ :तस्यां चिरात्‌ | 
सहता स्नेहेन स्रगकाको:निवसतः॥1:स;च : खर: स्वेच्छेया..ज्ञाग्यन हए- । 


पुष्टाङ्गः केनचित्‌ शृगालेन अघछोकितः 1. तं दृष्टवा. शगालः अचिन्तयत्‌ 
आः ! कथमेतन्मांसं सुललितं. भक्षयामि । + 


TTY इ सन्‌ ६९७४ 
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१ चित्नग्रीवहिरण्यककथा हिन्दी भाषया लेण्या । वन २० 
निक जरा $ 18 डा फा गना & 
(अथवा 


IN इज 


निस्ताङ्किताना पद्यानासर्था हिस्दीभाषया 


12७99 १०९१ 


छू 


[ २०३ ] 
12:11. यस्मिन्‌ देशे।न सन्मानो न वृत्ति नें च्‌ यान्धवः। ` 
न..च *विद्यागसः कश्चित. तं देशं ,परिव्र्जयेत्‌॥ 
स्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्याथें कुछ त्यजेत्‌। 
,_ ग्रामं जनपदस्यार्थे आस्मार्थे प्रथिवी रप्रजेत्‌॥ 
२ निम्नलिखितगद्यमागस्य हिन्दीभापयाड्युवादः कार्यः : 
अस्ति मगधदेशे, चम्पकवतीनामारण्यानी। तस्यां चिरात्‌ महता स्नेहेन 
सुगकाको निवसतः। स च खगः स्वेच्छया आम्यन्‌ हृष्टपुष्टाङ्ग: केनचित्‌ 
श्रुगालेनाञ्वकोकितः। तं ध्ट्वा.शयाळोऽचिन्तयत्‌--“आः कथमेतन्मोँसं 
सुळलितं भक्षयामि ।' 
र (अथवा) 
अस्ति गोदावरीतीरे चिशालः झाल्मळीतरः । तत्र नानादिग्देशादागत्य 
रात्री पक्षिणः निचसन्ति । अथ कदाचिद्दलन्नायां रात्रौ, अस्तांचलचूड़ाव- 
लम्विनि भगवति डसुदिनीनायके चन्द्रमसि, ळघुवतन नामा वायसः 
प्रबुद्ध: छृतान्तसिव द्वितीयम्‌ अटन्तं पाशहस्तं उपाघमपर्यत । 
` ¦ ई० सन्‌ १९७७ 
१ निम्माङ्कित पेषु द्वयोरेव 'दिन्दीभापया अथो लेल्य 
यस्मित्‌ देशे न सम्मानो न दृत्तिने च वास्धवः। : 
- न च विद्यागमः कश्चित्‌ तं देशं परिवर्जयेत्‌॥ 
स्यज्ेदेकं कुळस्याये ग्रामस्याथे कुक स्यजेत्‌। 
ग्रामं जनपदस्याथं आत्मार्थ . इयिवाँ , त्यजेत्‌ ॥ 
स्थान अष्टा न शोभन्ते दन्ताः केशा नखा नराः। 
इति विज्ञाय मतिमान्‌ स्वस्थानं न परिध्यजेत्‌॥ 
अथवा 


काचित्‌ कथा हिन्दीभाएया लेख्याः 


२ निम्नाङ्कितिगद्यमागस्य हिन्दीभापया अझुवाबः कार्यः 
अति गोदावरीतीरे विशाळः झालमलीतरुः। नानादिर्देशादागत्य रात्रौ 
पक्षिणो निवसन्ति! अथ कदाचिद्‌ अवसक्षायां रात्रौ अस्ताचळ- 


२० 
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चूडावलम्बिनि भगवति कुसुदिनीनायके चन्द्रमसि लघुपंतनकनामा चायसः 
प्रबुद्ध: कृतान्तमिच द्वितीयम्‌ भरन्तं पाशहस्तं व्याधम्‌ अपश्यत्‌। 


अथवा 


अस्ति मगधदेशे चम्कवती नाम अरण्यानी । तस्यां चिरात्‌ महता स्नेहेन 
सखगकाको निवसतः। स च मगः स्वेच्छया आम्यन्‌ हृएपुष्टाङ्ग: केनचित्‌ 
शृगालेन अबछोकितः। तं दृष्टा शगालः अचिन्तयत्‌-आः ! कथमेतन्मांसं 
सुळलितं भचयामि ? 


ई० सन्‌ १९७६ 
३ निम्नाङ्कितपद्यभागयोः हिन्दी-मापया अनुवादः कार्यः 


(क) अस्ति मगधदेशे चम्पकवती नाम अरण्यानी। तस्यां चिरात्‌ 
महता स्नेहेन स्रुगकाकौ निवसतः। स च शुगः स्वेच्छया स्यन्‌ 
हृ्टपृष्टाङ्गः केनचित्‌ श्वगालेन अवलोकितः। तं इष्वा शगालः 
अचिन्तयत्‌-आः | कथमेतन्मांसं सुलछितं भक्षयासि ? 

(ख ) अस्ति गोदावरीतीरे विशालः शारमळीतरुः। तत्र नानादिग- 
देशादागश्य रात्रो पक्षिणो निवसन्ति। अथ कदाचिद्‌ अवसन्नायां 
रात्रौ अस्ताचरचूडाचलर्विनि भगवति कुमुद्नीनायके चन्द्रमसि 
ळघुपतनकनामा वायसः प्रबुद्धः कृतान्तमिव द्वितीयं अरन्तं 
पाशहस्तं व्याघस्‌ अपश्यत्‌ 


अथचा 


कश्चन स्वेच्छुया ळघुनिबन्धः लेख्यः । 
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